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गभचरित मानत 
[ बाल क्ा[ण्ड ] 


संत्षिप्त कथा-- 

बच्दना “--रामचरित मानस” गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख और 
प्रस्चिद्ध रचना है। इस रचना को हिन्दी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जा 
सकता है । इसमे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र का सविस्तार वर्णन किया 
गया है। यह ग्रन्थ सात काण्डो में विभाजित है । प्रत्येक काप्ड की कथा अपने 
पूर्वापर काण्डो से सम्बद्ध है। वाछकाण्ड इसका प्रारम्भिक अद्ष है| इसमे कवि 
ने मगलाचरण किया है। सर्वप्रथम सरस्वती की वन्दता की गयी है, इसके वाद 
क्रमश गणेगजी, शिव-पार्वती, वाल्मीकि, हतुमातजी, सीताजी और श्रीराम को 
प्रणाम क्रिया गया है। अपनी रचना के उदय को कवि ने प्रारम्भ के एक 
इलोक से स्पष्ट कर दिया है- 


"नाना पुराण निगमागम समत यद्रामायणे निगदित क्वचिदत्यतो5पि, 
स्वान्त सुखाय घुठसी रघुनाथ गाथा, भाषा निवध भत्ति मजुल मातनोति ।? 


रचना स्वात्तः सुलाय .--अनेक पुराणो, वेदो, शास्त्रों आदि से सम्मत, 
- कुछ वाल्मीकि रामायण मे वर्णित है, अन्यत्र भी कई स्थानों पर जिसका 
वर्णव मिलता है, उस राम कथा को तुलसी अपने अन्त करण के सुख के लिये 
भति सुन्दर भाषा मे रचकर विस्तृत करता है। इससे यह स्पष्ट है कि तुलसी 
ने रामचरित मानस की रचना 'स्वान्त सुख्ाय' की है। तुलसी सभी देवो की 
स्तुति करते हुये कहते है कि वे उन पर प्रसन्न हो तथा श्रीराम के चरणों मे 
अनुरक्ति उत्पन्न करें। कवि ने अपने गुरुजन को प्रणाम करके भूसुरो (ब्राह्मणो) 
के चरणों की वन्दना की है । उसकी दृष्टि मे सत समाज तीर्थ राज के समाच 
होता है, उसकी सगति या सत्सगति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। विवा 
सत्संग के शानोदय नही हो सकता । 


शान ने राम दाम दढा --दुासी ने याजाए पे मनम 
इंदताने, थो एन अगाम दिया है, शरोस्या बाकियो गो प्रणम बेघर पा 
द्रुप भर रानिय्ी सो प्रषाम लके उन्दोन राज पम्प के चाय सगएमारो 
वी दन्दना पी है। साव ही उन्होंने श्रीराम ” पप्म भपत हनुनान, जासदगन 
जादि के, प्रमाण किया हैं। 'रामना्म वो बन्दरना दरके ये नाम झो राम से 
अधिक मानते है । तुलनी के विचार से राम ये नाम पा बटुद महत्व है, उसने 
ईए्वर वे निउंप और उंग्रग दोनो स्वरुप सह्िहित हैं। भगवान के नाम ने 
झरोटो ऊनो का उद्धार क्या है जबकि न्‍्वय श्रीराम ने सौपपचान भज्तों का 
उंड्धार किया होगा। एसी प्रदार के महिमामय श्रीराम के सउण रुप का शान 


घुलसी ने किया है। 


धार सवाद :--नुलत्ी के समचरित मानस की कया ब्वेज प्न्‍्यों और 
छोक दयादो के व्यवार पर बनी हुई है। इस क्या को रुवे प्रधम शिवजी ने 
पाती जी मे दहा था तलस्वात पर जी ने दाक भुजुष्डी को परम व्था का 
बधिराी सुमज्ञ बर यह ब्या रहे | काऊ फुशुप्दी दे यह कया यारवन्कयते 
तथा उनसे भरद्ाज् ने पुंबी। इन प्रकार गह क्‍या कमन- मिमन्‍पादती, 
याज्ञवल्वय ररड्ाज दाक भुयुज्डीयुद्ड बौर इन्त में तुल्मी-मक्तों कौ 
कथा के र्प मे प्रचल्ति हुयी । 'यमचरित मानत्ताः में लो गयी यह कथा 


3 


कलिमल-विव्वसिनोी है। भगवान्‌ शुक्र ते शोराम की इस कथा को पहले 
सती को भर बाद मे पार्वती के छिये कहा । उन्होंने ही इसका वाम 'मानसः 
रखा । 


सावस-हपफ् --मानस का एक कर्थ होता है-मानसरोवर और 
दूसरा अर्थ होता है-मद । शिवजी ने इस कथा को अपने मंतर में सोचा और 
वाद में कहा-इस सारण यह 'राम-चरित मानस' के नाम से प्रसिद्ध हुई । तुलती 
ने अपने 'मानस-त्पक” में इस कया दा विश्लेषण किया है। 

ल्पक वाधते हुवे उन्होंने छिखा है कि उपयुक्त चारो सवाद ही इस 
मानस ( मानसरोवर ) के चार मनोहर घाट हैं, सात काण्ड इसकी चात 
सीटियाँ है। श्रीतम और सीता का यग॒ ही इसका सुधोपम जल है, इसकी 
उपमायें ही इसकी तर है, आदि | ठुढ्सी की बुद्धि इसके निर्मे जछ 
में स्तात करने से पावत हो गयी है। इसमे रामचरित रपी जो तिर्मेठ जरछू 
भरा है वह सासारिक आज्ञा और तृण्णा को नष्ट करने वाला है। जो व्यक्ति 
इसमें अवशाहत करता है या इसका पान करता है, वह समार की सभी 
व्यधाओो ने मुक्त हो जाता है ! 


शिव फे भाराध्य राम --तुलसी ने इस पदित्र जछ में अपने मन को 
स्वान कराया है और पन्‍्चात कथा का आरम्भ करते हुए छिखा है कि प्रसिद्ध 
तपस्वी भरद्वाज तीर्थराज प्रयाग में निवास करते थे । वहाँ मकरसक्रान्ति के दिन 
अनेक ऋषि मुनि आते ५, स्वान ऊरते थे । और कुछ समय तक विश्राम करके 
अरे जाते ये | एक वार भारद्रज ने याज्वल्वय नामक ऋषि को रोक छिया 
और थ्रीराम के बारे मे उनसे पूछने लगे। वाशवल्वथ ने उन्हे शिव पार्वती सवाद 
कह सुनाया । उन्होंने कहाऊ्ि ब्रेतायु में एक वार शिवजी अग्रस्त्य ऋषि के पास 
गये । वहाँ कुछ समय तक हर कर उन्होने उन्हें रामकथा सुनायी | थिवजी 
ने उस कथा को अ्रेम पूर्वक चुना । विष्णु से उत्त समय पृस्बी का उद्धार करने 
के लिये राम का अवतार लिया। वे अयोध्या के महाराज दशरब के पुत्र थे। 
बिवजी ने थ्रीराम के दर्गेन उनके वनवात्त काल मे द्यि थे । जब मीताहरण हो 
इक था, श्रीराम जौ" दश्मण व्याकुलता से उनकी खोज करके छोट रहे ये 
तभी सती सहित श्षिव ने उनके दर्शन किये। चती के पूछने पर उन्होंने कहा 
कि ये हो मेरे आराध्य श्रीराम हैं। जद सती को यह विश्वास ने हब तो उसने 


न 
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सीता छा वेत्र दनाकर उनकी परीक्षा ली, किन्तु श्रीराम उसे तुरन्त 
पहचान गये । उनडे यह पूछने पर कि श्षिव को कहाँ छोच्य, सती छज्जित 
हुई । श्रीराम ने उन्हें अगवा परिचय दिया और उनके श्रम को दूर कर 
दिया। 

शिव तले समाधि लगायी ---शिवजी ने सती के रूप बदलने दी वात को 
ध्यान लगाकर समझ लिया था। उन्होने श्लौराम की उत्त माया को प्रणाम किया 
जिसके कारण सती ने मिथ्या आचरण जिया था और मिवजी के सामने आकर 
मिख्या वचन कहे थे। उन्होंने इसी कारण यह निश्चय किया कि वे सनी के 
शरीर से भेट नही करेंगे । शवजी के इस निश्चय का आभास सत्री को मिछ 
गया था। शिवजी ने कैलाश मे जाकर बट वृक्ष के नीचे समाधि ल्गाली | सती 
बहुत दु खी रहने लगी और वह भगवान्‌ से अपनी मृत्यु मागने छग्ी । सत्तासी 
हजार वर्ष के वाद शिवजी ने अपनी समाधि छोडी इसके वाद उन्होंने सती को 


अर्धागिती न मावकर अपने सामने आसन दिया और श्रोराम की कथा कहने 
छ्गे। 


वक्ष द्वारा यज्ञ --सती के पिता प्रजापति दक्ष थे, उन्होंने एक वहुत 
बा यन्न करना प्रारम्म क्षिया । उस समय तक दक्ष प्रजापति एक अभिमानी 
शासक हो छुके थे । उन्होंने यज्ञ के भागी समी देवताओ को बुलाया, अपनी 
पुत्रियों को थो आमन्ध्रित क्रिया | किन्तु सती को नहीं बुछाया | इसका कारण 
यह था कि वे शिवजी से झत्रुता रखते थे । सती विता वुछाये ही शिवजी से 
जाना लेकर यज्ञ में सम्तिलित होने चली ग्रयी | जाते समय उसे अच्छे शकुन 
नही हुये, प्लस्वरुप वहाँ भी सती का कोई आदर नही हुआ । यज्ञ मे शिवजी 
का भाग नहीं रखा गया । इससे सती को वहुत तुरा छगा | इस आचरण को 
उसने अपना अपमान समझा । वहा उपस्थित सभी ऋषि मुनियों को फटकार 
कर उसने योग विद्या ले अपने शरीर को भस्म कर दिया । उघर जब शिवजी 
को यह सूचना मिली तो उन्होंने अपने एक सेवक वीर भक्त को भेजकर यज्ञ 
बा विजंस कराया । सती ने मरते मरते ईदवर से यह वरदान मागा कि जन्म- 
जन्म मे मुझे शिवदी के चरणों में ज्ाक्षय मिले। सतो ने दूसरे जन्म में इसी 
कारण हिमाठय के यहाँ सैना के गर्म से जन्म लिया । नारद मुनि ने इस नवजात 
इन्या वा भविष्य बताया और वहा कि वन्य सभी छक्षण शुभ हैं किन्तु इसको 
यो प्रति मिलेगा वह प्रागछ सा तथा बमगछ वेशवाला होगा ! 


उस्रा को तपस्या --हिमालव को भी इससे चिन्ता हुई | उसने इसका 
उपाय पुछा । नारदऋषि ने कहा कि यदि इसका विवाह जकर के साथ हो जाय 
तो इसके सभी दोप दूर हो जाँय । उम्रा ने शिव वी प्राप्ति के लिये घोर तप 
किया | उसके मत में भिव के प्रति स्वभाविक प्रेम था। तप यहाँ तक बठा 
कि उसने पत्ते खाना भी छोट दिया। इसलिये उम्रा को अपर्णा भी कहते 
हैं। जब आकाधवाणी से यह ज्ञात हुआ कि उम्रा की सभी क्रामना पूर्ण होगी, 
तब उसे सन्तोप प्राप्त हुआ। श्रीराम ने प्रकट होवर झित्रजी में प्रार्थना 
की कि दे उम्रा से विवाह करते | जिव ने उमा के प्रेम वी परीक्षा ढ़ी और 
जब उन्हें उसफे अचल प्रेम का आभास मिल गया नो गिवजी ने णर्वती के 
साथ विवाह करने का निग्चब किया । 


फामवेव फो भस्म किया :--उन्हीं दिनो तारक नाम का एक भयकर 
राक्षस उत्पन्न हुआ | सभी देवता उसके आतंक से दुखी थ। जब वे ब्रह्मा के 
पास पहुँचे तो उन्होंने व्ताया कि शिवजी का पुत्र ही इसे परास्त कर सकता 
हैं । सती ने हिमाऊ॒य के यहाँ जन्म हे लिया है। यदि शिवजी उसके साथ 
विवाह करले तो इस राक्षस के मारे जाने का सुयोग मिकू सकता है। देवताओो 
ने शिवजी को समाधि से विचलित करने के लिये कामदेव को भेजा। कामदेव 
का वाण छगते ही शिवत्री की समाधि भग हो गयी। उन्होने अपना तीसरा 
नेत्र खोला, जिससे कामदेव भस्म हो गया। शिव॒जी ने उसे 'अनग' कर दिया 
और उसकी विलाप करती हुईं पत्नी रति को विश्वास विलाया कि तुम्हारा 
पति ह्वापर मे श्रीकृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म-केगा। 


शिव पार्वती पिवाहु --कामदेव के भस्म हो जाते के बाद सभी 
देवता शिव के पास गये और पार्वती के साथ विवाह करने की प्रार्थना की 
उन्होने देवताओ के प्रस्ताव को मान लिया | हिमारूय ने पार्वनी के विवाह का 
लग्न पत्र ब्रह्मा जी से लिखवा कर भेजा । ब्िवजी की बारात में सभी देवता 
गये उनके गण भी गये । देवताओं ने अपने दछ को अलग कर लिया। भव 
शिवजी अपने कुल्प और ढरावने गणो सहित व्याहने चले । जैसा दृल्हा वैदी 
ही बरात वन गयी । हिमालय ने वरात के स्वागत की बहुत अच्छी व्यवस्था 
की थी। किन्तु शिवजी के दल को देख कर सभी पुरवाती स्त्री पुरुष डर गये, 
सर्वत्र खलबली मच गयी । मैना को वहुत बुरा छगा । किन्तु पावंती ने समझाया 


ह भाग्य में लिखे हुए को कौन मिटा सकता है। ऋपियों ने भी समझाया कि 
वंती जन्म जन्मान्तर से ही शिव की अर्थानिदों है। हिमालय ने बरतियो 
न बहुत सत्कार क्या । ऋ्टपियों ने शुभ ललन में पामरियहण सक्तार कराया। 
वा ने पाठंती को रई प्रवार की उत्तम बिक्षावे दी। शिव ग्रिस्जा सहित 
कलाम पर्वत पर मिदाम करने तंगे। उनके स्वामी वातिकेय वामझ एक 
ब की उत्त्ति हुई । उनमे युद्ध में तारक नानक राक्षस को मार कर देव्ताओं 
$ ुं ख को मिद्ाया । 

सर शरोर बयो घारण किया :--वानवल्त्य के द्वारा कहे गये निवजी 
के चरित्र को सुबतर मझ्धाज बहुत प्रसन्न हुये । इस £कार पहले तो दाज्ञवल्वय 
॥ शरद्वाज को निव चरित्र चुताया और दाद में वे श्रोरम कया हूहने ल्‍गे। 
कैछास पर्वत पर पाव- से शिवजी से प्रदव किया कि ये राम कौन हैं ?नो उन्होंते 
प्रसन्‍्य होकर राम रया बहता प्रारम्भ किया। उत्होंदे व्हांक्ति हे देवि ! 
श्रीराम बनादि बोर बन्‍न्त हैं। पार्वती ने पून- प्रश्न किया क्वि यदि वे परमात्मा 
हैं तो उन्होंने नर गरीर ज्यों घारण किया। तब शिण्जी कहने लगे कियजों 
कया गरुडयी ने याकपरुशुण्डी से कही थी, वही मैं तुम्हे चुनाता हूँ । जव-जब धर्म 
की हाति हुई है या होती है तो भगवान्‌ नर शरीर घारण करते हैं और अचुरो 
को मारकर राक्षदों दा नाश करते हैं। 


अधुरो के तीन जन्म --अचुरो दो मारते री कथा भी विचित्र है। 
विष्णु भगदानु के यहाँ जय और विजय नाम के दो हारपाक थे | सनक सनन्‍द- 
नादि ऋषियों के शाप से वे सक्षत बन गये । उन्होंने कश्यप कौर दिति के यहाँ 
ऊनन्‍्म लिया | एक का ताम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरप्यकश्यप ण | 
भगवान्‌ ने तृतिह अवतार घारण करके द्विरप्पकश्यप को और वराह अवतार 
लेकर हिस्प्याक्ष को मारा | तीसरे जन्म मे उक्त दोनो राक्षतों ने रावण और 
कु भकरण के रूप मे जन्म लिया तो श्रीराम ने अवतार लेकर इन दोनों का 

सहार किया । 





जलंधर गौर वृन्दा .--४नी प्रकार एड ज्थ इस प्रगार है कि घलूदर 
नाम छा एन भबन्‍र राक्षन था, जिसकी प्ली बृन्दा मनो थी, इसलिये 
'होई देवता परयान्‍त नहीं *7 पन्‍्य था ण्हों तर कि दिवदी भी उसे नहों हत्य 
सके « । भावान ने छछ ने वन्दा के पनिद्रत दो रूरिट्द दर दिया । उसे उतर 


यह ज्ञात हुआ तो उसने भगवान को शाप दिया कि तुम स्त्री के लिये वत-वन 
भटऊते फिरोगे। जल्धर देवताओों से परास्त होकर मारा गया । दूसरे उन्म से 
बह रावण बना । एक अच्य बुग मे भगवान वो नारद जी के शाप के कारण 
अवतार लेना पदा। मह॒पि नारद एक बार समाधिमग्न थे। उन्होंने अपने 
तपोवल ने झामदेव को भी जीत लिया था। इस बात का उन्हें अहफ़ार था ! 
उन्होंने शिवजी मे भी कहा जब नारद के अहकार की वात विष्णु झो बात 
हुई तो उन्होने अपनी माया से एक नुद्चर नगरी का निर्माण किया और विव्द 
मोहिनी हृप को धारण किया । नारदजी उचर से निकल रहे थे, वे उसे देख 
कर मोहित हो गये और काप्वण हो गये । 


नारद मोह :--विव्वमोहिनी का स्वयवर रचा गया। उसमें अनेक 
राजा आये । नारदजी ने विष्णु से प्रार्थवा की कि वे उन्हे बहुत सुन्दर रुप दें 
किस्तु सुन्दर स्प देसे के स्थान पर उन्हें वानर का रुप दे दिया फल स्वस्प 
विश्वमोहिंनी ने उनकी ओर देखा भी तहीं | नारदजी को जब वास्तविकता का 
ज्ञान हुआ तो वे बढ़े क्ुद्ध हुये | उन्होंने विष्पु को घाप दिया कि तुमने जिस 
सप को धारण कर मुझे छलका हैं उतरी रुप का (स्त्री का ) तुम्हे दु्न हो, 
और मेरा यही रुप तुम्हारी सहायता करे। जब नारदजी शाप देकर लौट रहे 
थे तो मार्ग मे उन्हें शिवजी मिल गये । उन्होने जब श्ञाप मुक्ति के लिये प्रार्थना 
की तो नारद जी से कहा कि तुम दोनो राक्षस बनोगे और नरबरीर धारी 
भगवान के हाथो सै तुम्हारी मोक्ष होगी । 


भतु और शतरूपा --शिवजी मे कहा कि हें पाती ! भगवान की माया 
प्रवल है, वे अनन्क हैं। उतकी माया के वश में बढे-ववे ऋषि सुनी भी हो 
सकते हैं। यात्षवस्‍्वय ने भरह्ाज से कहा कि शिव ने पावंती को भगवान के 
अवतार का एक ओर भी कारण वताया है| वह इस प्रकार है कि सृष्ठि के 
कारण स्वायभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा एक वार धर्माचरण करते हुये 
जा रहे ये। उनके उत्तानपाद नामक एक पुत्र हुआ जिनके पुत्र का वाम ध्रुव 
है, जिसने भगवद्भवित से परम पद की प्राप्ति की थी । दूसरे पुत्र प्रिय ब्रत थे 
जिनकी पुत्री का नाम देवदति था। देवदति का विवाह कर्देभ ऋषि के साथ 
हुआ । उन्तके कपिल नामक पुत्र हुआ जो आगे जाकर कपिल मुनि के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । रवायमुव पनु अपने पुत्र पर राज्य भार छोडकर पत्ती सहित जन 


| 


में चले गमे । वहाँ उन्होंने हजारो वर्षों तक तपस्या की। भगवान ने प्रद्धन्त 
होकर उन्हे दर्शन दिये और वर मागने के छिये कहा । मनु भर शतर्पा ने 
उससे प्रार्थना की छि हमे आप जैसा पुत्र मिले । किन्तु भगवान मे कहा कि 
मुझ जैसा दूसरा व्यक्ति वहाँ से दू इसाछेये मैं स्वय ही तुम्हारा पुत्र बनू गा 
तुम ममरावती मे जाकर निवात्ध करो | 

प्रताप भानु और अरिभर्दत --थ्री राम के अवतार लेने का अन्य 
कारण व्वाते हुये याज्ञवलय ने भरद्वाज से कहा कि जो कघा शिवजी मे 
पाती जी मे कही वही ई नुम्हें कहता हू । कैफ़य देश में सत्य केतु नामक एच 
प्रतापी राजा राज्य छरता था | उप्तके दो पुत्र थे प्रताप भावु और अरिभर्दन । 
दोनो भाई बड़े यशस्त्री ये, दोनो में परस्पर बहुत प्रेम था। राजा बड़े पु को 
राज्य देकर वन में चला गया था । प्रताप भानु एक यज्ञस्त्री और प्रतापी बानक 
था, धर्मरूचि उसका भन्नी था जोकि अत्यधिक चतुर भौर वृद्धिमान्‌ था, 
अरिभि्देग उसका बीर भाई था। इथ कारण प्रतापमानु एक सम्राट बेन गया । 
वह दानशीछ तथा प्रजा का सच्चा सेवक था और उसने प्रजा की छुख समृद्धि 
के लिये भरपूर प्रयत्त किये थे । वह घामिक तो ऐसा था कि णों कुछ भी 
करता था वह भगवान के चरणो मे अपित कर के करता था । 

छपी सुनि .--एक वार राजाप्रताप भज्ु क्षिकार के उद्देश्य से 
विव्याचल के घने जगलों मे चछा गया ! वहा वह एक सुअर को देखकर उसके 
पीछे हो लिया | चुअर भी घनी झ्ाडियो मे चल्ागया और वहा से एक पहाड़ी 
की ग्रुफा में चला गया। राजा उसका पीछा करते हुए एक ऐसे आश्रम मे 
पहुँच गया जहाँ उत्तका एश शत्रु राजा क्पट सुनि का वेश वना कर रहता 
था। प्रतापनानु ने उस राजा के राज्य को छीन लिया था। वह राजा बडा 
ही स्वाभिमानी था इस कारण नतो उतेने प्रतापभानु से मिलचा उचित 
समझा ओर न वह घर गया। क्ोध को दवा क्र वह यहा कपंट का वेश 
बना दद रहता था। उसने अ्रतापभानु को धृर्त पहचान ल्या और कहा 
कि बन्दु ! अब दान हो इुक़ो है, अंबेरे मे उहाँ जाओगे, यही ठहर जायो | 
राजा इन आकस्मिरप्राव्त चुविवा के कारण वहुत प्रसन्न हुमा कौर उसने 
अपने भाग्य छो सराहना की । 

प्रतापभानु को भ्राह्मणों का शाप :--राजा के पूछने पर कपट मुनि 
ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मुझे एकतनु कहते हैं, श्रप्टि के प्रारम्भ में 


ही मेरी उल्लति हुई थो, उमर समय ने अ्रव तय मे उसी शरीर में हूँ। राजा 
दस वात से बहुत प्रभावित हवा और अपा पचय देने छगा | परन्तु फपटी 
तने कंद्दा कि मै सर जे नता हें । तुम प्रतापभानु हो, तुम्हारे पिता का बाम 
सत्यवेतु हं। में प्रसन तोपर तुम्हे उरदान देना चाहना हैं, मायो | राजाने 
सी कल्प तक आपाठक सा्य माया । कपटी मृनि ने कहा कि तुम सं्ूर्ण ब्राह्मण 
छुछ को अपने वश में परढो। तुम्हें ब्राह्मण दुछ के घाप हे अछावा वो 
मप्ट नटी पर उकता। इपये साथ ही बह भी ध्यान रखता कि हमारे इस 
मिलन 7 प्रमग गोपनीय रहे । अन्यथा तुम्हारा गाय हो यापगा | राजा मे 
पृटा फि ब्राह्मण झुछ यो पथ में घरन का क्या उपाय है। कट मुनि ने कहा 
कि मेरी बनाई हुई रसोर्ट को यदि तुम परोनों तो जो शो उसे सायेगा वही तुम्हारे 
बच में हो ायगा | ध्यान रहे कि मेरा परिचय विशी को भी ने मिले | तुम 
प्रतिदिन छापो ब्राह्मपो को भोजन कराओ । ई तुम्हारे पास पुरोहित का रूप 
बना कर बाऊगा, तु।हा पुरोशिति को में ह। लाऊंगा। इस प्रकार तुम्हारा 
उद्देश्य सफल हो जायगा । तुम्हे अमी घोढे सहित घर पहुँचा दिया जायगा और 
मं तुम्हारे पास बाज से तोसरे दिन आऊंँगा। जब मैं एकान्त में बुला कर 
तुम से मिछ और कथा थुनाऋ तो मुझे पहचान छेना । तुम थके हुये हो, भव 
विशाम करो । 

राजा के विश्राम करने पर वहाँ वही मूअर राक्षस वन कर आया । 
बहू कालकेतु नामक राक्षम था और कपंठ मुनि का परम मित्र । कपट मुनि ले 
उसे गादा वृत्तान्त सुना दिया। राक्षस ते कण्ट मुनि को विश्वास दिलाया कि 
वह प्रतापभानु को सकुछ मप्ट करके चौथे दिन तुम्हारे प्रास आ जायगा। 
उसने राजा को घोढे सहित घर पहुँचा दिया और उसके पुरोहित को वह यहाँ 
ले आया | पुरोहित की वृद्धि मे श्रम उत्पन्त करके उससे जो भोजन बनवाया 
गया उसमे ब्राह्मणों का मास भी मिला दिया गया । जब राजा उसे परोसने 
लगा तो आकाशवाणी हुई की है ब्राह्मणों ! इस भोजन मे ब्राह्मणो का मांस 
मिला हुआ है, इसलिये इसे न पाना । ब्राह्मण उठ खड़े हुए और उन्होने राजा 
को याप दिया कि तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो । एक वर्ष भर में तेरा 
कूछ सहित नाश्य हो। किन्तु फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों | तुमने 
विचार करके शाप नही दिया । राजा ने जब वहाँ जाकर देखा तो न रसोइया 
था न सामान । किन्तु ब्राह्मणों का शाप ठाले से कैसे टल सकता था ? 
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दालपेतु ने यह मद टठउ उसे पुरोहित शो उसके घर पहुँचा दिया 
ओर क्पद़ मृनि शो साथ दाल कह सुनाया । एपड एनि ने अताइगानु में 
छतुओं वो संगठित बसे उसे बेर जिया और पुद्ध में उसको भाई सहित 
मार दिया । इस प्रहार सत्यकेतु वा सारा बुर नप्द हो गया। गायब लस ने 
कह कि हे भारदाज ' वही सजा परिवार सतत इसने पन्‍्म भें राबंण बना, 
उनका छोढा भाई बरिमर्देत ए मबरुण बता, मंत्री स्म/ची पिभीयाय ना 
और पत्वार के बन्य मदन्य भयकर राक्षश बने । यद्रपि दे पुरुत्त्य रूपि के 
कुल में जन्मे थे फिर भी छाहायो के शाप वे कारग रालस बन पये थे । रापप 
कु भवरण और विभीषण ने घोर तपस्या करने भगवान्‌ से अठय-ऩग बरदाव 
प्राप्त फिये थे ? रावण ने भागा था कि वह तिमी नर था वागर से ने मारा 
जाय, कु भकरण ने छ महिन की निद्रा मागी थी और पिभीषण ने भगवान्‌ के 
चरणो में भवित मागी थी । 


ढंका का राक्षस छुछ “--दण का विवाह मय नानक शक्षम दी पुत्री 
मन्दोदरो के माय हुआ था। उसने छूफा को राज्यानी बनाकर राज्य करमा 
प्रारम्भ क्या था | उसने नमस्त पृथ्वी को जीतकर देवताओं तक पर अपना 
प्रभुत्त जमा लिया। रावण के पुत्र का नाम मेघनाय दा | वह इतना पराक्र्मी 
था कि उत्तके भय से देवताओं तक में खलबली मच जाया करती थी । रावण 
का भारी आतक छावा हुआ रहता था। यज्ञ, ब्राह्मण, भोजन आदि धामिक 
फर्मकाण्डो में वह और उसके साथी राक्षत्र वहुत विध्न डालते रहते ये । रावण 
एक अद्वितीय वीर था। उसकी तुलना का वीर उसे कही भी वहीं मिला था। 
सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वरूण, मरूत आदि देवो को उसने अपने वष्त मे कर लिया 
था। फिर प्रष्दी पर तो ऐसा कोई जीव नहीं बचा था जो उसके चरणों मे 
प्रणाम न करता हो | सभी उत्तकी आद्ा का पालन करते थे | 

शावण के राज्य में अत्याघार --रावण के राज्य में क्षत्याचार औौर 
पाप बहुत बढ़े गया था । पृष्वी भी उसके पाप क्‍मों से आतकित होगयी थी | 
इसलिये शकर कहने छगे कि हे उमा ! बत्याचारों से पीडित पृथ्वी, डर कर 
गाय का रुप घारण करके वहाँ पहुँद गयी जहाँ देवता और मुनि छिपे हुये 
ये | उसदे उन सभी में अपना दु स्व सुनाया । किन्तु वे इुछ न कर सके । तद 
सर मिलकर ब्रह्मा जी के प्राम पये। विचारे दद्माजों का भी दश ने चर 
सका । उन्होंने इस्बों से कहा कि हे पृथ्वी ! धैये घरण के ओर श्री हरि का 
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सरण करो, उनके सिवाय तुम्हारी इस विपत्ति को कोई मिटा नही सकता । 
उस समय सबने मिलूवर भगवान्‌ की प्रार्थना की। उनको एक आकाशवाणी 
सुनाई पड़ी कि टरो मत में सूर्य वक्ष मे अवतार छूगा। मैने कश्यप और 
भादिति को वर दे दिया है कि मैं उनका पुत्र बन गा। वें दशरथ और 
कौशत्या के तप में अयोध्या में विराजमान हैं। मैं पृथ्वी वा! सारा भार हर 
ढूगा। इस वाणी को सुनकर सब को भारी सन्तोप हुआ। पृथ्वी भी व हुत' 
सुखी हुई। भगवान्‌ ने सभी देवताओं से कहा कि तुम प्रथ्वी पर जाकर वानरों 
का सप धारण कर छो और वहाँ भगवान्‌ के चरणों की सेवा करो | ब्रह्मा जी 
भी अपने लोक में चल्ठे ग्रे । 


वीलकाएइ 
$ 
मगलाचरण 
दर्णनामयंसंघाना रमाना छतपसामपि | 
मंगद्धाना उ्पतारों दे वाभोविताययों ॥१॥ 
शब्दाव॑ --पर्तारों > इरे बाले, बन्दे - प्रणम प्रता ऐ, दिनावक 
5 गणेशजों । वाणी 5 सरस्वती । 
ध्यारया “कवि तुछसी दास हहने है कि जो सरस्यत्तों बगों और अर्थ- 
समूठी, रसो भौर छन्दों को वदाने वाली हैं, तथा जो विनायक ( गणेग जी ) 
मगल के देने वाह्े हैं, उन्हें में प्रणाम करता हू । 
भवादी शंकरी बन्दे श्रद्धाविश्वात्तरपिणों। 
यान्या बिना न प्रश्मन्ति सिद्धा स्थान्तत्यमोत्यरमू ॥ रे ॥| 
शब्शर्थ --वास्या * जिन दोनो के, पन्‍्यन्ति « देसने है, स्वान्तस्थम्‌ 
८ भ्षपने में समाये हुए । 
व्याएया :--मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वत्प गिव और पार्वती जो 
प्रणाम करता हू जिनके विना सिद्ध छोग अपने हृदय मे वच्ते हुये ईश्वर के दर्भत 
नही कर पाते हैं। 
बन्दे चोधनयं नित्य गुर शंकररुपिणम, । 
यमाशितों हि वक्षोईपि चन्द्र सर्वत्र धन्धते | ३ ॥ 
पु शब्दायं :--दोधमय « ज्ञान मय, नित्य मद रहने वाला, वक्त ८ 
दा, अपि « भी, वन्धते पुणा जाता है। 
व्याप्प --ऋवि तुछुतो दाम जो कहते हैं कि मैं ज्ञाममय और पदा 


रहने वाले श्रीशकर रूपी ग्रुरु को प्रणाम करता हैं। जिनके आश्रय में रहकर 
देदा चद्धमा भो सबके द्वारा पूजा जाता है । 
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सीतारामगुणग्रामपृष्यारण्यविहारिणी । 
दन्दे विशुद्ध विज्ञानो एदीशवरफपीशवरों ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ “--शुणग्राम « ग्रुणो के समूह, विशुद्ध विशानी « विय्ुद्ध ज्ञान से 
युवत, कवीब्वर « वाल्मीकि, कणैरवर ८ हनुमात । 
व्याय्या --णो श्री सीता और र।म के शरण समूह रपी पवित बने से 
विहार करने बाज़े हैं, अर्थात्‌ सीता और राम के ग्रणो में सदा अनुरबत रहते 
है, जो विशुद्ध घान युबत है, इस प्रकार के कवीश्वर वाल्मीकि तपा पपीखर 
श्री हनुमान को में प्रणाम करता हूँ ! 
उद्भवत्यितितहारफारिणी पत्तेशहारिणीम । 
सर्वश्रेयरकरी त्तीतां बतो$हूं रामपत्ाभान ॥ ५ ॥ 
प्रव्याथ --उद्भव- उत्तत्ति, त्पिति८ूपालत, मरेयरकरी«४जां 
फरने वाली, रामवल्छभा ७ सीता दो । 
प्याय्या :--जो त्ोताजी इस समार को उत्तत्ति, पालन और स्हार 
फरने वाली है, तया दु जो को नथ्द करने वाली और संपूर्ण वत्याथों की बरने 
बाली है, उन्हें में ( तुलतोदास ) प्रणाम करता हूँ । 
यम्मायादावति विध्यमणिल्‍ूं, ब्रह्मादिदेवासुरा 
मत्सत्यादमुपेद भाति सम रज्णो ययाहेश्म । 
ग्रस्पादष्छयमेद मेय हि. भयाम्भोपें रिततीपमिता 
पन्देहहू तमशेषशरणपर रामाश्यमोश हुरिमू ॥ ६ ॥ 
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वानापुरायनिगमागम त्म्मेत यर 
रामायथे वियदित पयद्िपन्यतो्वि । 
स्थाल सुयाय तुदनगी रघुनाय गाण- 
हाया मिवधनद्रिशणुरूमात्मोति ॥ ७ ॥ 
पब्दार्थ --निगम > देद, मानने - सात, पमत ८ प्रभावित, यर * छी 
निगदित « पणित, ब्ववित्‌ ८ हही, खत सुगाय न एमदुत् दे रिये, :ति 
मझुल + दहुन नुस्दर । 
ब्यारया “जो शिद्रिय पुराण, उैशे जौर झास्प्रा द्वारा अमायि। है 
तथा यो रानायप ( दाल्मीकि ) मे वन्ति £, उम्पत्र भी छाप है, इस 
प्रकार री आरामचद्ध वी थी रथा को तुल्पादाय अपवे छल परप वे मप्र 
के दिये उत्यत्त मताहर भाषा में रजित हरप्र डिन्‍्तृद उरता है। 
सोरण-- जो तुमिस्त प्िधि होई, गन नायक फरियर ददन । 
फरड बजुप्रह ततोइ, बुद्धि राति छुम गुन मदव ॥ १॥ 
शब्दार्य --सुमिरत » स्मरण द रने ने, सियो < एलप्रालि, छरिवरादर 
+ गजनन, करव करें, अनुप्रह्‌ 5 कृपा सोई* वे हो, वुद्धियागि ७ दृष्टि ले 
भंडार, सदन > घर । 
भावाय +--कवि तुलसीदास सर्व प्रथम सिद्धि दायक परणेशनी शा 
स्मरण करते हुए कहते हैं कि जिन गंजानन महाराज का स्मरण करने से छभी 
प्रकार की सिद्धि मिलजाती है, वे वृद्धि के भडार तथा बच्ते ग्रुपों के घर 
श्री विनायक मुझ पर कृपा करें । 
भक्त होइ वाचाल, पगु चढइ गिरिवर गहन, 
जातू कृपा सो दयाल, व्रवर सकल शलिमल्ठ दहुन । २॥ 
शब्दाये मूक + गूगा, वाचाठ > अधिक बोलने वाछा, प३*- लेगडा, 
गहने « दुर्गेम, जातु - जिनकी, द्रवठ « नप्ट करें, गरिभुदध » कलियुय के पाप 
दहुन > नप्ट करने दाले। 
भावायें :--कवि तुरुती कहने हैं कि जिन प्रभु की दया से गू गा अच्छी 
दरह बोलने क्षी यक्ति और लेगा दुगम पर्वत पर चने की कमता प्राप्त कर 


छेता है, जो कलियुग के पम्पृर्ण दोपों को नप्द करने बाह़े हैं, वे मुझ प्र 
कृपा करें। 


विशेष '--यह सोरठा तिम्नाकित श्लोक का अक्षरण अनुवाद है 
मूक करोति वाचाढू, प्‌) हूघयते गिरिम- 
यत्कूपा तमह वल्दे परमानन्द माधवम्‌” 
नीड परोस्‍्ह स्पाम, तठत अरुत बारिण सयन । 
फरउ सो मम उरधाम, सदा छीर सागर सयन ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ :--तरोस्ह « कमल, तरत ८ ताजा, अग्न ८ छाल, वारिज ८ 
कमल, मम मेरे, उर* हृदय, धाम * निवास, क्षीर सागर «दूध का समुद्र । 
ज्षावार्थ “--जिन प्रभुझा नरीर नीठ परमठ के समात दण यात्रा है, 
जिनके नेत छाल एवं ताजा सिले गमल जैसे है । जो सदा क्षीर साउर में गन 
करते हैं, वे भेरे हृदय में निवास करे । 
विशेष --लुतोपमा अस्कार । 
कुंद इन्दु सम देह, उपता रमन फरुणा गयन । 
जाहि दीन पर नेहू, फरठ छुपा उर्देन सयन ॥ ४ ॥ 
एब्दार्थ --पुरुद -एफक पुष्प, एल्दु ८ भद्मा, सम समान हमा७- 
पार्वती, अयन +- घर, जाहि - जिनका, नेह ८ छह, मर्दन « नप्ट इरने 'छि, 
भयन  पाम देव ( मदन ) । 
भावार्थ *“-जिन शिवजी वा घरीर पु दे पृष्ष बौर रदमा के 
सगान सुन्दर है, जो पावेती पति तपा दया के भय हैं, दा परम दोनों 
पर अधिक है, एस प्रकार वे! काम देव ऊो सप्द शरने वाडे दे शिय हुए पर 
छुपा फरे। 


40 


चौपाई- बंद गुर पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस-अनुराया॥ 
वमिम सूस्सिम चूरन चारू। समत सकल भव रुज परिवाहू ॥| 
सुकृति सभुतन विमल्ल विमुत्ती । सभजुछ संगल भोद प्रसृुती ॥ 
जन मन सु मुफुर मल हरतो । किए तिलक घुन गत बस करनो ॥ 
शब्दायें “-अभिय अमृत, चारू> सुर्दर, समन ० शान्त करने वाढी 
( रमन ), भवरुज 5 त्ामारिक रोग, सथुतत ० क्षिवजी का शरीर, विभृती 
भस्म, मजुछ ७ कोमल, ववूती जन्म देगे वाली, मुकुर * दर्पण । 


भावार्द “--कवि तुझसी दास अपने ग्रुद के चरण कमल की रणे को 
प्रणाम करते है भौर कहने है कि व्‌ रत अच्छी रची उत्पन्न करने वालो, 
सुगरन्वित और प्रेम से पूण है गुर के चरणो की रण अमृत की जडी का चूर्ण है 
जो कि संसार की समस्त व्याधियों के समूह को सप्ट करने बाला है। वह 
शरु के मदर पर लगी हुई निर्यछ भस्म के समान है, वह कल्याण और मंगल 
को देने वाढ्ी है। गुर के चरणो की वह रज भक्तों के मर रूपी सुन्दर द्षेण 
के मैंठ को दूर करने वालो है और छलाट पर उसका तिलक कगाने से सम्पूर्ण 
गुणी को वश में करने वालो है । 


अलक्षार --पद-पदुम' प्रया 'मन मु मु कुर' मे रूपक तथा सर्वेध 
भर प्राण । पा 
/; श्री गुर पद नस सनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियें होती ॥ 
“ इलन मोह तम्त सो सुप्रफांसू। घड़े भाग उर भावइ जामु॥। 
“  उपर्राह बिमल विलोचन हो के । मिर्टाह दोष दुछ भव रजनी के | _; 
सूर्ाह्‌ राम चरितत भनि मानिक। गुपृत प्रकट जये जो जेहि लानिक ४/ 
झछ्दार्य “हंस + नाथून, दिव्य धृष्टि- उज्जवल अकाश्ष, हियें-* 


हृदय मे, दछने ० नप्ट करने वाला, « भावई  भाता है, विलीचत + नेश्र, ही <* 
हदय रमनी रू ग्त्रि, गरयुत र गृप्त, छिपा हुआ । 


भादाय -शरी गुर के चरणों वे नखो का प्रवाश सणियो के प्रकाश के 
समान है, जिसता स्मरण मरते ही हृदय में दिव्य ज्योति उत्पन्न हो जाती हैं। 
उस दिव्य प्रशान से अन्ञान स्यी क्षयेश नप्ठ हो जाता है । जिसके हृदय में वह 
अप दृष्ि उत्तम्र हो जाय उपे वडा ही भाग्यक्षारी समझना चाहिये। उस « 
दिव्य दृष्टि में हृदय के निर्मल नेत्र युल जाते हैं और सतार रुपी रात्रि के सभी 


दोष नप्ठ हो जाते हैं। इसमे राम चरित्र र्प्री मणि भाणिक जहाँ भरी, जिस 
जान में छित् रहते है, वे सव प्रकाशित हो जाते हू । 
कलंदर --रपक 
दोहा- उबा एुअज़न अजि दृग, सावक्ष मिट सुयात्। 
, कौतुए देखत सैल् बन, घूतप भूरि निदाव॥ १॥ 
शद्धारं :--हग « नेत्र, कौतुल ८ ऐेल, भूर्भ > वहत, निवान + खजाना। 
भावार्थ .-- इ6 चरणो की रज का महत्व वताते हुये क्रृति तुलसी 
दत्त के है क्र जिस प्रकार चतुर साधक और सिद्ध अच्छे अजब को नेत्रों मे 
हगाकर कौदुक के साथ वन परत और पृथ्वी के भीतर छिपे हुये खजानों को 
देख छेते है [ उसी प्रकार गुत् चरणो की रज से भी तभी प्रकार का अन्ञान 
दृर हो जाता है। ] 
पर पद रज मु हु मंजूल अजन। नयन अमिश्र हथ टोप विभजन | 
तेहि फरि विमक् विवेक विलोचन । वरनक्ें रामचरिद्र भव सोचन ।। 
वच्दाथ --मजुल « कोमठ, विभजन र नप्ट करने वाछा, तैहि - उसे, 
पेरक >वर्णन-करता है । 
भाषा -पश्री ठुरु के ३रणो की रज कोमल और सुन्दर अजन है जो 
"* नैत्रो के लिये अमृत के समान है, दोपो को नष्ट करने वाढी है। उस रज 
स्पी अजन से में अपने ज्ञान स्पी तेत्रो को स्वच्छ करके मैं सार के वन्धनो 
पे घुटकारा देने वोले श्री रामचरित का वर्णेन करता हूँं। 
। ग्र --अनुप्रास एवं रूपक । 
/ बह्दर प्रथम महौसुर चरना। मोह जनित ससय सब्र हरना ॥ 
पुजन समाज सकल गुन खानी। फ़रठ अनाम सप्रेम सुबावी ॥। 
साधु चरित सुभ चरित'फपासू । निरस विसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा | वन्दनीय जेहि जग जस पावा ॥ 
बद्धाथ --महीसुर «ब्राह्मण, हरता नष्ट करने वाले, सुवानीर 
अच्छी वाणी, जनित + उत्पन्न, कपासु-कपास,परछिद ० दूसरो के दोष, दुरावा 
हिपाते हैं, वन्दनीय - प्रणाम करने योग्य, जेहि-- जिसे । 
भावार्थ --स्व प्रथम में भोह से उत्न्न सदेहो को वष्ट करने वाले 
ब्राह्मणों के चरणो को प्रणाम करता हूँ,। तत्मश्चात गुणो की ज्ञान सत समाज 


8 


को प्रेमपूर्वक् ऋच्छी वायी पे प्रषाम करवा हूँ । उज्जनों छा चरित्र कपात के 
चरित्र के समान बुध है जिला फल रख हीन, स्वच्छ तवा शुपहीन 
स्वय कप्ठो को झहन करता है तमा दूसरो के दोषों वो छिपाने बाला है। इसी के 
सारण इसने सखार मे वन्दनीय बस प्राप्त किया हैं । 

बलूदार :--अनुप्रा, स्ादु चरित्र सुमचरित' में छाठानुप्रात, वीपरीं 
पक्ति ने स्लेप । 


विशेष --यहाँ सापुब्रों ने चरित्र को कपात्न के चनाद वतादा हैं। 

कपास दा ए८ रस होन होता है, कपात सणेद होता हैं, उसमे धण, बर्बात्‌ तन्‍्तु होते 
हैं, वह कप्ठ पाकर दर्वात्‌ हुईं कि रूप में लोश दाकर सभी के अयो को टल्दा 
है, उल्दव भी युश्न चरित्र ाले मौर निर्दोप होते हैं परोपक्ारी होठे हैं। ग्हौ 
महीहुरं मच्द का प्रयोग करते वुती ने समाज मे ब्राह्मरों दी श्रेप्ठता रा 


वर्णन त्र्यिा हैं 
प्र बन बन 
कम प्रा रु हक मै ७ी।१३ ० ०52 4 गे जी ॥| है 


८प्रिद 


थे 


दे मंयद्॒रेय भंत समाजू। जो जग्र जंयम तोरधरानू॥ 

राम भप्ति चहें धृरतरि घारा। सरतइ ब्रह्म विचार प्रचारा । 
विधि निषेघमय कल्मित्र हरती। परम कथा रवि नंदति वरनी [| 
हरिहर कया विद्यजति देती। पुनत सकल मुंद मगर देनी ॥ 
बदु वित्वात अचल विज घरमा । तोत्यराज समान सुकरमा॥ा 
पवहि सुद्नन स्व दिन तब देसा। सेवतत सादर समन क्लेसा।,_ 
वक्ृप नलोफिक तोरयराक। देह सद्य फल भ्रगद प्रभाज हर 


शब्दार्य “--ऊंगम > चर, चलने घाला, सुरसरि« गंगा, सरतइन 
७४सम्वती, रविनदानि > यमुना, वेती रू त्रिवेणी, उट ८ मतववद, धथ +ू तत्काल) 
भावायें--#वि तुछमी दे सतत उमान को तीर्य राज प्रयाग के समाद॥ 

दतते हुए लिद्वा है कि प्रन्‍लता कौर मगल ( शुभ ) से पर्ण यह जो उत पदा्त 
है उह इस सत्र में घलता फिन्ता तीवराद है। राम भक्ति इच्चरी ग्गबारों 
ते पूर्ण शनों को झथ्य ही उदिय्धुत के पापो नो हरने वाली बटुना है। विश्यु 
बौर निव की जया ही ज्मिकी तिदेणी है दो बावन्द और मगद छो देते बाली 
है। अपने वर्म में लटछ विज्वात है उत्त तीये राज का लक्षय वर हैं शुभ कर्म 
उस दीर्व राद का समाज है। वह तो राज सी को, स्वेदा, सर्वेदद, सुलभ हैं। 


णो व्यक्षित इस तीर्यराज का आदर पूर्वक सेवन करता है भर्थात्‌ सतसग करता 
है उसे वह सभी कटो से मुक्त कर देता । उत्त अछौकिक तीर्थराज का वर्णन 
नहीं किया जा सकता, वह तत्काल फल देने वाढा है और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष 
फल देने वाछा है । 


'अलफार :--अलुप्रास से पुष्ट सय रूरक । 
४४2. सृत्ति समुर्ताहू जन मुवित सन, मर्ज्जाह भति अनुराग । 
लहुह घारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥ २ ॥ 
शब्दार्य --मर्ज्जाह स्नान करते है, लहहि + पाते है, अछत - विवा 
नष्ट हुये | 
भावार्थ --जो मनुप्य इस सत समाज स्पी तीर्थेराज के प्रभाव को 
सुनते हैँ। वे इसे समझ कर इसमें अत्यन्त प्रेम के साथ स्नात करते हैं। ऐसे 
लोग इस शरीर के रहते-रहते ही धरम, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों फल 
प्रात्त करते हैं । 
सज्जन फल देखाहू ततकाला। काफ होहिं पिफ बकउठ मराछा || 
सुनि आाचरज करें जनि कोई । सत्त सगति महिमा मई भोई ॥ 
वालमीक नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कहो निज होती ॥ 
जल्‍ूचर, यलचर, नभचर नाना । जे जब वेतन जीव जहाना॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेह जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानव सतसंग प्रभ्ञाऊ | छोकहु थेद ने आम उपाक॥ 


शब्दाथ --तत्काल ७ उसी समय, काक ७ कौओआ पिकरकोयल, 
वकड़ ८ बगुला भी, मराछ्ा ० हस, जनि > मत, गोई - छिपी हुईं, घटजोनी 5 
अगस्त्य, नाता + कई, जहाता +- ससार मे, भूति +- वैभव, आन « अन्य । 

भावार्थ --इस तत समाज रुपी तीथराज में स्वान करने का फल 

तत्काल मिलता है। इससे कौका ( दुष्ट ) कोयछ ( सज्जन ) और बुला 

.( मूर्ख, धूर्त ) हत ( सरहू ) बन जाता है। तात्पयं यह है कि जो सतसग 
करते हैं उनकी सभी वुराइया दूर हो जाती हैं। वात्मीकि नारद और अगस्त्य 

जैसे ऋषियों ने अपने-अपने मुख् से अपने जीवन के अनुभवों (संत सग के 

सुप्रभावों ) का वर्णन किया है। इस ससार के जितने भी जड़ चेतन प्राणी है' 

चाहे वे जहचर हो” थछचर हो, या आकाश म भड़ने वार्े पक्षी हो उनमे जो 


अलद्ार --धहप्राम द्वार प्रदापरत "गन । 


ः “वाल्पीरि, दारद बोर बगस्त् पी पतर्पा)े मागे पज्ो हे देखिये | 
पिन सतत्तय दिवेद व होई। राम इ॒पा व्नु सुठव थे चसोई। 

£ सझतमगर झुद भंयक चूला | सोई फ्रद तिछि स्व माउन एलाता 

हुदारहू सतमंग्रति पाई। पारक्त परत दुद्बातु हुद्ााई ॥ 

दस छुलन एमगत् परहों। फ़नि रत चय बिल ग्रुव अनुतरही ॥, 


58, 
हरि हर ६दि कोदिद दाती । रहते ज्ञाघु रहिमा सल्चाती॥ 
एम कहि जत्त नकसे। साक बविऊ सनि गत गत जैसे ॥ 


| # ; 


ह्विधि 
दि 
च्ोगो 

भच्दा .--क्विदल ++ झाब, मुछा रू जड़, सठ «मर्द (नी, कुंवात रर 
लोहा छादि-लामान्य घानुप, फने *तर्ष (फ़गी) बनुवर्ही «* बनुलरण करते हैं, 
न्पेफिंद + परटिद, थो * गही. मोसन « मुपसे, साक वनिक « साथ देंचते चाछा ! 





भावादे “-हुल्नी दास जहये हैं जि उत्साप के दित्रा आन नहीं हो 
सकता और को राम की इपा के ब्वि वह (नत्वंग ) प्राज्ध नहीं होता। 
चत्तंगत्ति न्‍यी दल का मूल प्रचललदा और घुभ फ़्लनिद्धि हा उचवा फछ है 
और द्रव दानादि छाध्न उसके पुष्ण ह। द्वुप्द मी 


सल्वग को पानर उठी प्रत्यर 
नुबर जाने है उसे पास्ल का सर्थ जरते हो छोह्य आदि बानुए भी सुहावनी 
(लोना) वन जाती हैं। यदि देव उयोद से कोई उज्जन दुसमति में पढ़ भी 
जे हैं तो व उर्ष की मणि की नाँवि बपने शुणो न्‍वा ही अनुमरण करते हूँ। 
बआाउय रह है ऊँचे नहीं 


ध्री 
दह बपने स्वम्ादि- भ्रुण ( प्रक्तक्ष) को नही छोदती उद्ी प्रकार उज्जद 
के पाप रहकर भी उनके अवपुयों की प्रहय नहीं करते, अपितु दृप्टो को डी 
अपदा जान ही प्रत्यश्य देते रहते हैँ । 
सज्जनों टी महिना का वर्णव, हह्मा, दिष्यु, महेश, कवि और विज्ञन 
को वाघी भी नहा कर सकतो हैं, फिर मुझ ऊँसे अत्पत्'की वाणी में “उसके 


थ 


वर्णन की शक्ति कहाँ से का सकती है भला सब्भी बेचने वाछा सामान्य 
व्यापारी मणि के गुणों का वर्णव कर सकता है ! कदापि नहीं। 


किक प्राच, साग र्पऊ, अर्धान्तिर न्यास, उदाहरण आदि । 
बो० न्दिय' सन्त समान चित, हिंत अनहित माह कोई । 


अजलि गत सुभ सुमन जिमि, सम छुगंध कर दोई।। ३॥ ( के ) 
संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु | 
वाल विनय सुनि करि फ्पा, रामचरण रति देहु॥ ३॥ (ख ) 
शब्दा्थ --भजलिगत « हाथ में रखे हुए, सम समान तप से । 
भावार्थ --तुलसीदास कहते है कि मैं उन सज्जनो क्षो प्रणाम करता 
हूँ जिनका चित्र सव के लिये समान है, न तो किसी से उनकी मन्रता होती है 
ने मिन्नता । जो हित (भलाई) और अनहित (वुराई) की भी परवाह नही करते । 
अजलि मे रखे हुए पुष्प जिस प्रकार दोनो हाथो को मुगन्वित करते हैं. उसी 
प्रकार वे भी गत्रु और मित्र दोनो वा हिन चाहते रहते हैं। 
सतो का हृदय सरल होता है, वे ससार की भलाई चाहते रहते हैं 
उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वे मेरी 
वाह प्रार्यता को सुनकर मुझ पर कपा करें और श्रीराम के चरणों मे प्रेम दें। 
अलक्ार --उदाहरण, अनुप्रात और पर्गायोवित ) 
अा5 २०४८ (८ ५ नह ८ 
जहुरि वदि लू गन संतिन्नाएँ। से विनु फाज द्ाहिनेहुं बाएँ।॥ 
पर-हिंतर हानि छाभ दिर्हू केरे। उजरें हरथ दिपाद दसेरे॥ 
हरिहर जस राक्षेत्त राहु से।पर अकाज भट सहसदाहु से ॥ 
जो पर दोष हर्खाह सहसात़ी | परहित घृत जिन्‍्हु के मन भासी ॥ 
तेम छसातु रोष सहिपेता। अघ जवगुन घन धनी घनेसों॥ 
उदय फरेतु सम हित सथहों के। दुभकरन सम सोधत दौफे॥ 
शब्दार्थ --वहुरि - फिर, सतिभाएँ ७तत्चे भाव से, दहिनेहूँल 
भनुरूल, वाये « प्रतिकूल, बिन्‍्ह पेरे 5 जिद के, राबेन «चन्द्रमा, पर» दूमरे 
का, इसांतु ७ भग्नि, सहे सातो हजार बॉज़ो वारू, महिपेस्ा यमराज, 
धवेसा ० कुबेर, वेत > केतु दामक प्रह । 
भावा्य “--राफ़े दाद पे सच्चे भाव मे दुः्ट प्मूह झो पान्दवा करता 


हूँ जो कि अकारण ही हितकारी के भी प्रतिझूछ हो जाते हैं। रर्यात्‌ जो उनका 
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भला करता है उत्तके भी गश्रु वन जाते हैं। दूसरो की हाति हो जिनका छाम 
है, दूसरों के धर उजडने से जो प्रसन्‍्त होते हैं और उन्हे वसते देख कर किन्हं 
अत्यधिक दु स होता हैं। जो विष्णु थौर शिव के यश त्पी चद्धमा के लिये 
राहु के नमान है अर्थात भगवान्‌ की भक्ति के विरोवी है और दूसरो की बुराई 
करने मे जो सहस्तर वाहु के समान दीर योद्धा है। जो दूसरो के दोषो को हवार 
माँटो से देखते है और दूसरो के हित सपी घी के लिये जिनका मन मबखी के 
समान होता हैं बर्धातू जो दुसरो के बने हुए कार्य को विंगाडने मे ही आवाद का 
बनुनव करते ह चाहे उन्हें कष्ट ही क्यों न हो । 

जो तेज में अन्नि क्रोध में यमराज, प्राप और आअवगरण पी धत मे 
पुवेर के समान है । केतु के उदय के समान ये सब का हित करने वाले हैं, 
भर्घात्‌ दिस प्रकार केतु दी कसी का हित नहीं करता उसी प्रकार ये भी 
कभी कसी वा हित नही करते। ऐसे दुप्ट तो कु भकर्ण के समान ( छ महिने 
तक ) लेने ही रहे तो भलाई है। 

अरफार -त्पढ् से पुप्ट उपमा अनुप्राम। 


विशेष--हस्त्र वाहु बोर कु मकरण की अ्तकयाये प्रश्नोत्तर भाग 
में देतिये । 


*...“पर अकाजु दमि तत परिहरहों। जिमि हिस उपल छपी इक गरहीं॥ 


बचठ उस जत्त सेप सरीया। सहस बदन वरनई पर दोया॥ 
पुन प्रववद पथराज तमाना | पर अब सुमइ सहत दत फाना ॥ 
बहुरि सक्र सम विनव5 तेहो । सतत सुरानीक हित जेही ॥ 
बचन बज नेहि सदा पियारा। सहप्त नयन पर दोष निहास ॥ 
शब्दाय .--अदाजु «बुराई छग्िल लिये, परिहरहि - त्यागते हैं, 
हिम्र उपद७ बसे, म#« इत्र, सुराबीकर बच्छो भगव ( सुर+-नीक ), 
देवों री रेना ( एुर+अनोर ), प्यारा ७ ग्वि ! 
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मैं दुष्टो को राजा वृथु के समान समझकर प्रणाम करता हैँ जो हजार 
कातो से पराये दोषों या पापों को सुनते है। फिर में उन्हें इत्र के समान 
समझकर प्रणाम करता हूँ जिन्हे मदिरा अच्छी छगती है, इन्द्र को देवताओो 
की सेना अच्छी लगती है। 
प इन्द्र को वज्‌ प्रिय है, इन्हे वजू के समान कठोर शब्द प्रिय छगते है, 
ये हजार नेशे से दूसरो के दोपो को देखते है । 


मल्ंकार --उदाहरण, सअग्रषद इढेप, अनुप्रास और लुत्तोपम । 
विधेष --राजा वृथ् को कथा प्रश्नोत्तर भाग में देखिये । 


20५ कई भरि मौत हित, सनत जरहिं खलरीति। 
जानि पानि जुग जोरि जन, विनतो करइ सम्रीति ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ :--मीत + मित्र, जुग दोनों । 
भावार्थ :--दुप्ट लोगो का यह स्वभाव होता है कि वे उदासीत, सितर 
और शत्रु किसी का भी हित सुतकर जलुते हैं। इसलिये में उन्हें भच्छी तरह 
समसता हू और दोनो हाथ जोट्कर उत्को प्रणाम्‌ करता हैं - 
(८6 2, 
(_मेंअपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्‍्हू निज ओर न छाउव भोरा ॥ 
घायत पालिरमाह अति अनुरागा | होहि निर मिप कब कि कागा ॥ 
“वैब्दार्थ ---दिसि> मोर से, निहीरा् प्राथंवा, भोरा भूल, 
वायास * कौआ, तिरामिप *« मास ने खाने वाला । 


भावार्थ --तुलसीदास कहते हैं कि मैने तो अपनी ओर से उन्हें सभी 
प्रकार से विनती की है, कोई बात बाकी नही छोडी हैं, किन्तु वे अपनी भोर 
से दुष्टता करने में कोई कमी वही रखेंगे। कोओ को चाहे ,कितने ही प्रेम से 
पालिये किन्तु वे मासहार को कभी नही छोडेगे। दुप्टो का भी ऐसा ही 
कही है. 

(५बर््दउ रत असप्जन चरना । दुशप्रद उन्तय वोच फछ वरना ॥ 
दिछरत एक प्रान हरि लेहों । मिल्त एक दुसत दारुत देंहीं ॥ 
उपजहि एप मग जग नाहीं ! जलज जोक जिमि गुन विलयाहीं ॥ 
ध्ुधा सुरा रूम प्ाधु भत्तापु । एगघ एफ जग जरूचि अगाघू ॥ 
भेल बनभत् निध निम करतूती। छहुत दुघल अपडोक विभूती ॥ 
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सधा सुधाकर सरप्तरि साध । गरलू अनल फलिमल ततरि व्याथू॥ी 

गन अग्रगुत जानत सब कोई । जो जेहि भाव नोक तेहि सोई !,. 

शब्दार्य --विछुरत > बल्ग होते ही, दादन न कठोर, जलज कमरे, 
विलगाही > भिन्‍न हो जावे हैं, बछधि > समुद्र, अपछोक ० अपयभ, पुरप्तरि८ 
गगा, गरल »विप, अनल >अग्नि, कलिमक सरि- कर्मनाश नदी, जिप्तमे 
नहने से सभी सत्कर्म नप्ट हो जाते हैं, भाव अच्छा लगता है, स्ोई 


बह्दी ! 


भादार्थ --तुढसीदास कहते है कि भव में सठो बोर दुष्दो दोनों के 
चरणो को प्रणाम करता हूँ । यद्यपि वे दोनो ही दु स॒ देने दाले है, किन्‍्नु दोनों 
के बीच कुछ भेद है। एक (सज्जन ) विद्दुड्ते ही प्राण हर छेता है. दूसरा 
-| दुष्ट ) मिलमे पर कठोर दु ज देता है। बच्चपि कूमछ बौर जोक दोनो जर 
* से उत्तन होते हैं किन्तु दोनों के ग्रण भिन्न-भिन्न होते हैं, उसी प्रकार सत कौर 
7” ख़छ एन साथ इस ससार में आते हैं किन्नु अपने स्वमाव के कारण भिन्नन्भि् 
हो जाते हैं। 
सज्जन और दुष्ट क्मण अमृत और शराव के समान होते हैं। जिर 
प्रकार तुया भौर दराव दोनो एक ही स्थान ( समुद्र ) से उत्पन्न हुये है कल 
दोनों के छ्ममव में महान अच्तर हैं उसी प्रकार सज्जन और दुप्ट मेन 
बन्तर होता है। जव कि दोनो इसी संसार के प्राणी होने है । 
सज्जन और द्ुप्ट अपनो-अपनों करनी के अनुसार सुन्दर वर्ण औ 
अपयन की सम्पत्ति प्राप्त क्रो हैं। सतत अमृत, चन्द्रमा और गगा के समा 
होते है भौर दुप्ट, विप, अन्दि ओर मर्मनाश नदी के श्मान हैं। इनके उण 
बोर अवगुयों दो सव जानते है, किन्तु जिसे जो अच्छा लगता है, वह उसे ह 
प्रहुण ररता है । 
अकहूदार--अनुप्रास, 
भछो भलाइहि पे छह, छहु३ निचाइहि नीच । 
सुधा नराहिय अमरताँ, गरल उताहिय सोच ॥ ५ ॥ 
झब्दार्य --ल्हृ३७ प्राप्त करेगा, मीछु « मृत्यु । 
नादापं ;--हमा मनुष्य भराई को ही शहण झरता है। किन्तु नो 
तो भीचता दो ही कपनाठा है।* वसुत को एसहना अमरता ने है जे 
छ विप मत्य मो ही अपना यम मानता ड़ै। 
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लुलकार--प्रतिवस्तूपमा । 

//ह मघ अयन साथ गन गाहा | उभय अपार उदवि अदयाहा ॥ 
तेहि ते कछ गन दोप बखाने। सप्रह त्याग ते विनु पहिचाने । , 
भर्ेठ पोच सब विधि उपजाए। चनि गुन दोप वेद विलयाए ॥ 
छह बेंद इतिहास पराना | विधि प्रपच गन अवगन साथा ॥ 


शब्दा्थ --अघ 5 पाप, गाहा > ग्राहक उदधि - समुद्र, अवग्राहा 
अथाह, पोच “नीच । 


भावार्थ --कवि तुलसी कहते है कि दुप्दों के पापो और दुगू णो तथा 
साधुओं और सज्जनो के गुणो की गायाएँ अमर और अथाह सपुद्र के समान 
हैं। इसलिये में ने इतके कुछ गुण दोपो का वर्णन किया है, क्योकि ग्रुण दोपों 
की पहचात के बिता लोग इनका सग्रह और त्याग नहीं कर सकते । भले और 
बुरे सभी ब्रह्माजी द्वारा उत्पन्न किये गये है, परन्नु वेदों ने उनके दोषों व गुणों 
का विवेचन कर उनको अछूग-अछूग कर दिया है | वेद, इतिहास और पुराण 
कहते है कि विधाता की यह सृष्टि गुणो और दोण्णे से सनी हुई है 
अलंकार --अनुप्रास 
अल धुंध पाप पुष्य दिन राती | साध अस्ाघ सुजाति दुणाती ॥, 
दानव देव ऊ च अर नोचू । अमिय सुजीवन माहुए मीचू ॥ 
साया ग़हा जीव जगदीसा । लूच्छि अलच्छि रफ अवनीता ॥ 
कासी मय सुरस्रि ऊमतासा । भर स/रव सहिदेव ग्रवासा ॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा । विगमायन गुब दोए विभागा ॥ 
शब्दार् .--दानव > राक्षस, अमिय +5 अमृत, माहुद 5 विप, रच्छि « 
सम्पत्ति, अछच्छि दरिद्रता, रक+गरीब, अवनीसा राजा, मरचः 
मारवाड, मारव 5 मालव, महिदेव > ब्राह्मण, गवासा ** कसाई ! 
भाषा --कर्वि कहता है कि विधाता की सूप्दि में दु खन्‍्सुख, पाय 
पुण्य, दिन. राभ, साधु-असात्ु, जाति-कुजाति, दानव-देव, ऊच चीच, अमृत- 
विप, जीवन-मृत्यु, माया-ब्रह्म जीव-ईइवर, सम्पत्ति-दरिद्रता, रकबन्‍राजा 
कामी-गगघ, भगा-कर्मनाशा, भारवाड-मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग-नरक, 
धनुराग-वैराग्य सब कुछ है । किन्तु बेद झात्नो ने उनके विभाग कर दिवे है। 
“-* दोहा--जड चेतन गुव दोषमय विस्व फोन्हु करतार । 
सत्-हप्त गृन गहहि पय, परिहरि वारि दिदगर | ६ ॥। 


| 
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शब्दाये --करतार* ईछर, एयर दूध विकार दोष । 

क्ांदायें --इस जढ चेतन मय ससतार-कों ४ण दोष सब बनाया हैं, 
आधय यह हूँ ग्रुणो के साथ दोषों को भी उत्पस किया है। परन्तु सज्जन त्पी 
हम भ्रुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं और अवश्धण रुपी जल को छोड 
देते हैं । 

क्षकार --साग दुपक ।९८५ 


*_सत्त विवेक जय देह विधाता | त्व तजि दोष गुनहिं मन राता !! 
काल सभाद फरम घरिआई ! भलेज प्रकृति दत चकई भछ्ताई !। 
सो प्धारि हरिजन जिमि लेहीं । दलि दुख दोष विमू जचु देहीं। 
फल्उ फर्राहु नल पाइ सुसगू । मिद्ह् न मलिद सुमाउ अमंगू ॥ 
लि सुवेष जय चचक्त तेऊ । देय प्रताप पूजिर्गाहि तेऊ॥ 
उधरहि बन्त न होइ निदाहू | झालमेमि जिति रावन राहू ।४“ 


शब्दार्थ-- राठा ७ अनुरवत, वरिआई « जबरव, बैक > वो, वचक 
गे उपर भेद खुडजाने पर। 

भावार॑ -- जद्र विधाता हम्त था सा विवेक देता है तव मन दोपो को 
ग्रेड कर ग्रणों में अमुरक्त होता है। काछ, स्वभाव और कम की प्रवततता से 
अच्छे छोय भी माया के उश में पड़कर भलाई करने से भक जाते हैं, रिन्तु 
तो भगवान के भक्त होते है, वे उत्त मूल को नुधार लेते हैं। और दु क्-दोपों 
को मिटाफर निर्मल बद्म देते हैं वैसे ही दुष्ट भी रभी भच्छी सगति पाकर 
मलाई फरते हैं, परन्तु उनके कर स्वभाव में दिसी भी प्रकार का परिवर्तन 
ही होता । 

जो जगन्ंबक हैं, देषधारी ठग हैं उन्हे भी साधु वेप के कारण संसार 
है लोग पूजते हैं, किन्तु छमी न पमी जब उनकी वास्तविकता छुलती है तव 
उसी सपट नही चर सकता जैसे कि वालमेति, राण्य और साहू का रपट 
नहीं सला। 

सलफार --उदाहरए, अनृप्राम | 


। 


पिये --ए/एतैनि और साठ यो अनक्षदाये प्त्नोत्तर भाग मै देपिएे 
दिएटए शेप रा८ सनमानू । विमि क्ग जामदन्त हनृमान्‌ ॥ 
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नि 


्ट 
हामि कुसय सुसग्रति छाहु। लोफहु वेद विदित धव काहू ॥ 
गगन चढ़द रज पचन प्रसंगा । क्ीचह मि7ह्र नीच जल सगा।॥ 
साथ अंस्राधु सदन सुक सारी । सुमिरहि रामदेहि गति गारी ॥ 
घूम छुसंगति कारिस होई। लिणिय प्रान सजु मसि सोई॥ 
सोई जल भनल अनिल्‍ू सघाता | होईं जलूद जय जीवन दाता ॥ 


शब्दार्थ :-- छाहु> ढाभ, सब्रकाहु- सव किसी को, रज-मिट्॒‌टी, 
सदन > घर, सुक- तोता, सारी ७मेना, कारिख- कालिमा, मजु «सुन्दर, 
मत्ति 5 स्याही, संघाता 5 ससर्ग । 
भावाय :-- कवि तुलसो कहते हैँ कि वृरा वेप घारण कर लेने पर भी 
सज्जन का सदा सम्मान होता है जैसे जाम्ववन्त का रीछ होने पर और हतुमाव 
के वानर होने पर भी ससार मे उनका सम्मान हुआ। कुसगति से हानि होती 
है और मुस्गति से छाभ होता है, यह वात छोक और वेद में असिद्ध है और 
सभी छोग इसे जानते हैं। उदाहरणार्थ मिट्टी हवा के ससर्ग से तो आकाम मे 
चढ जाती है और वही मिट्टी नीचे की ओर बहने वाले जल के सस्र्ग मे 
आकर कौचड वन जाती है। साधु की कुटिया में पछे तोता और मैना रामनाम 
जपते हूँ और वही वे गित-गिन कर गलियाँ भी देते हैं। 
बुरी संगति के कारण घुआँ कालिख ( कालिमा ) कहलाती है कौर 
वही थुसग से स्याही बनकर पुराण लिखने के काम आती है, घुआाँ ही जल, 
वायु और भरित के सयोग से ससार को जीवन देने वाह बादल वन 
जाती है। 
बल़कार :- बनुप्रास और उदाहरण। 
दोहा--प्रह, भेषण, जल, पवन, पट, पाई, कूजोग, सुजोग ! 
होहि फुबस्तु सुबस्तु जग, लर्जाहू सुलच्छन लोग ॥ ७ ॥ (फ) 
समर भ्रकाप्त तम पाख दहुहु नाम सेद विधि कोन्‍्हू। 
सत्ति सोपक पोषक समुन्ति, जग जसत भपजत्त दीन्‍्ह ॥ ७ ॥ (स) 
शब्दाय :--भेषण + औपध, पट वस्त्र, चुलच्छव < भतुर, पाल «+ 
पक्ष, सनि+ चन्द्रमा 
भाभायं '--प्रह, ध्ौषधि, जछ, हवा बौर वस्त्र ये उु़्ग मौर दुमग 
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में धम मस्तार में ुधर जोर दिगड जाते हैं। इस बात को ंतुर बोर विधारि 
घोर छोग बच्छी तरह यावते हैं। 
महिदों के दोनों पक्षो [ शुक्ठ पक्ष वा द्रृष्ण प्र ) में प्रदोषठ कौर 
बेगेय समान रप से रहता है। फिर भी विधा व इनका ताम भेद कर दिया 
है। रन का चद्धमा या बढ़ाने बाठा और दूसरे को उस्दा घढ़ते बाढा उमम 
कर समारने एक को यथ और दूपरे को अपयश् दे दिया 
कतकार --बवातरय, छेक़ानुप्राम । 
दोहा--जर चेतन जग जोघ जत, सकल राममय जाति। 
ब्रदठ सबके प्रद-कमरत, सदा जोरि जुग पानि॥ ७ ॥ (ग) 
देव दनुत नर नाग स्ग, प्रेत पितर गधर्वे! 
चदठ शिविर रजनियर एप ररहु अब सर्द ॥ ७ ॥ (ध) 
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तब प्रकार के जीवो से युक्त इस मसार को सिवाराम मय समझकर में दोनों 
हाथो से प्रणाम करता हु । कवि लुल्तीदात बहते हूँ कि में इन सभी जीवों का 
मेब्ल हू, ये मृज्ञ पर इृपा फरे। जौर मेरे साथ छत कपट का व्यवहार ने 
करे । मुझे छपने बुट्धिल दा भरोसा नहीं है, इसलिये में उन सब को प्रार्थना 
करता हू 

मैं श्री रामचद्धजी थे गुणों दा वर्णन वरना चाहता हू परलु मेरी 
बुद्धि छोटी हैं भौर श्रीराम दा चरित्र समुद्र के तमाव अमाह है। मुझे कई 
प्रमार के उपायो में से कोई एक भी उपाय नह जानता हू, मेरा मत भौर 
बुद्धि असमर्थ है किन्तु मनोरथ राजा है। 

अलफार *--अनुप्रास 


नति अति नीच ऊत्ति रुचि जाछी। चहिम्र शिय जग जुरह न छाठी ॥ 
उमिहाह्‌ तज्जय मोरि ठढिठाई, | सुनिहहि, वाह्ृबचन भव छाई॥ 
जों बालक कह तोतरि दाता। सु्नाह मुदित मन पितु अरुसाता ॥ 
ह॒पिहाह छूर कुटिल कृषिचारो | जे. पर दृषन. भूषनधारी ॥ 
धब्दा्थ --अमिअ 5 अमृत, आछी + अच्छी, ढिठाई*- मूखता । 
क्रावाथ --तुलसीदास कहते है कि मेरी बुद्धि तो अति नीच है किन्तु 
रुचि ऊँची और अच्छी है।४च्छा तो अमृत पाने की है, पर जगत में छाछ का 
प्रवस्ध' भी हो नही रहा है । इसलिये धपनी 'असमर्यता को देखते हुये मैं सज्जनो 
से निवेदन करता हू कि वे मेरी धृष्टता 'को क्षमा करें भौर भेरे वाल बचनों 
को ध्यान से सुनें | यदि कोई वारूक तोतक्े वचन कहता है तो माता-पिता उसे 
सुनकर अ्रसन्न होते हैं क्च्तु नो ऋर भौर कुटिल विचार वाले होते है तथा जो 
सदैव दुसरो के दोपो को ही देखते है, उन्हें भूषण के रुप मे घारण करते हैं, 
वे हंसेगे। 
> अलकार --अनुप्रास 


“ लिन कवित्त फेहि लाग न नौका । सरत होठ झथवा गति फीका । 
जे पर भनिति सुनत हर॑पाहों।ते वर पुरेप बहुत जग नाहीं॥ 
जग यहु नर घर परि उस भाई | णे निज वाढ़ि बर्टाहि जल पाई ॥ 
सज्जन सझत सिघु सम कोई । देखि थूर विधु बादइ णोई॥ 
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शब्दायं ---वीका + अच्छा, भविति-+ रचना, सकृत < कोई, विरला। 
विधु + चच्धमा । 

भावार्थ --तुलुतीदातणी कहते है कि अपनी कविता चाहे सरसत हो 
या नीरस, कस अच्छी नहीं छगती है? किन्तु ऐसी उत्तम प्रकृति के पुरुष 
सत्ार में वहुत कम हैं जो दूपरो की रचना को सुवकर प्रसन्न होते हैं। समुद्र 
के समान गभीर च्यवित शायद ही कोई हो जो चद्धमा की पूर्णता ( दूतरो का 
उत्कर्प ) देखकर प्रसन्‍त होते हैं 

कछकार --उपमा 

दो० भाग छोट अभिन्लापु घड़े, शरद एक विस्वात्त । 

पर्हहि । सुख सुनि सुजन सब, हे फरिहहि हक ॥ 

शहदार्थ --पहुहिं “ पावेंगे, उपहास * हँसी । 

भावाय --तुलसीदात जी कहते हैं कि मेरा भाग्य तो छोटा है कित्तु 
इच्छा बहुत बडी है मुझे विददास है फि जो सज्जन इसे सुनेंगे वे सुख पायेंगे भौर 
दुप्ट उपहात करेंगे । 


खल परिहात्त होइ हित मोरा | काझ कहुहि कर क्ंठ कठोरा ॥ 
हर्तहि थक दाबुर चातंकही। हर्साहु मलिन खल विमल बतकहीं )। 
फदित रत्तिक न राम पद नेहू । तिन्ह फहे सुखद हाप्त रस एहू ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति भोरी । हसियें जोग हुँसे नहिं खोरी॥ 


शब्दार्य “--कलकठ « कोयछ, वतकही ** वाणी, दादुर « मेढक, एहू ८ 
यह भविति« रचना, दोरो *दोप ! 


भाषाय --तुछूसीदास कहते हैं कि दुष्ट छोथों के हँसने से मेरा भरा 
ही होगा । कौए तो मबुर कठ्वाली कोयठ को कठोर कहते हो हैं। इसी 
प्रदार वे हम को तथा मेंढक परपीहे की हेसो करते हैं| दूषित मतवाले भी 
इसी प्रव्यर निर्मछ वाणी पर हँसते ही है। जो छोग ने तो कविता के रस को 
पादते हूँ कौर न जिनका प्रेम श्रीराम के चरणों भे है उनके लिये मेरी रचना 
बेब” हात््य रत प्रस्तुत जरेगी। यह वात ठीक भी है क्योकि मेरी मह रचना 
भाषा में है और बुद्धि भी मोलो हे लतएवं हेसने बोग्य रचना पर हसना कोई 
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नत्वामाविकछ् बात नहीं हैं, इसमें हंसने वाले का कोई दोप नहीं हैं। 
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अलकार :--अनुप्रास की छठा दखन यांग्य है ! 
प्रभु पद प्रीति न सामुक्मि नीकी । तिन्हाह फया सुनि लागहि फरीकों ॥ 
हरिहर पद रति सति न छूदरकी । तिन्ह कहूँ मघुर कया रघुवर की ॥ 
राम भगति भूषित जिय जानी | सुन्ाह घुजन सराहि सुवाची॥॥ 


शब्दार्थ '--सामुझ समझ, कृतरकी  कुतक करने वाली, सुवानी *+ 
अच्छी वाणी । (हा एे ह? 
भावार्थ --जिन लोगो का न तो प्रभु के चरणों मे प्रेम है, और न 
जो अच्छी समझ वाले हैं, उनको यह कथा फीकी छंगेगी। जिनका प्रेम 
श्रीविष्णु और रकर के चरणों मे है और जिनकी बुद्धि कुत्क॑ करने वाली 
नही है उन्हें भी श्रीराम की यह कथा अच्छी लगेगी । जो सज्जन हैं-वे श्रीराम- 
भवित से भूपित होकर इसकी सराहना करते हुए सुनेगे। 
9 धलंकार :--वृत्त्यनुप्रास ! 
फचि न होउ' नहिं. वचन प्रवीत््‌ । सकल कला सदर विद्या हीनू ॥ 
भासर अरथ अलक्षति नाना। छन्द प्रवन्ध अनेफ विधाना॥ः 
भाव सेद रस भेद अपारा। कवित दोष गत विविध प्रकारा (/मह 
फवित धिवेक एक मई मोरे। सत्य फहुउ लिखि_फावद कोरे। व्यार 
शब्दार्भ '--प्रवीतु ८ चतुर, जाद्धर > अक्षर अलक्षति> आकार | 
भावार्थ --कवि तुलसीदास कहते हैँ कि मे न तो कोई कि हु 
ज+६ ने वात कहने मे ही चतुर हू, मैं सत कलाओो और विद्याओ से घृन्य हू । 
तावा प्रकार के अक्षर, अर्थ और भअलकार, अनेक प्रकार की छन्द रचना, 
भावों और रसो के अपार भेद, तथा कविता के विभिन्न प्रंग दोय-इनमे से 
मुझ्ते किसो एक भी बात का ज्ञान नही है, इस वात को में कोरे कागज पर 
लिखता हू , भर्वात्‌ नृत्य कहता है । शोक गे 
दोहा-भविति भोरि सद गम रहित, घित्द विदित गन एक । 
सो विचारि सुनहहि सुमति, पिन्हू फ़े दिबत विवेक ॥6॥ 
शब्दापं --अनिति 5 रचना नोए्िछ नेसी। 
भाषाध॑ .--पुरसदास पहते हूं कि मेरी रचना सब एुमों मे «हु 
है। जो निर्मल धान दाचे और अच्छी बुद्धि वाले सज्जन छोग हैं वे इसके क५७ 
एक ही जग प्रसिद्ध ए्र० को रेसफर एसे मनेंगे।.. 


दि 
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एहि मुहं रघुपति नाम उदारा । सत्र पावन प्रुदन श्र ति तारा... 
मंगल --अुबुछ,0कसगलहारी । उमा चहित नेट जपत पुरा सी 
भरत विचित्र सुउुवि छत जो | रास नाम बिनु तोह न टोक् | 
हिपवुदती सब भाति संबारी। सोहु व दद्धन दिना पर दारी ॥ 
इढ्यार्य --अ तिपावत 5 बहुत पावव, पुरारी 5 यक्र, विवुतददरती_ 
घद्धमुखी । 
भावार्थ --मरों उस रचना ने प्रीराम का नाम उदार है दो अत्यन्त 
प्रविश्न , वद और पुराणों का जो सार हैं, कल्याय दा घर है, बमगलों बे 
हे वाछा हू वौर जिसन; भगवान भवर पार्वती सहित सदा जपते रहते हैं। 
चाह बोई रूविता टितरी भी नुन्दर हो, किसी भी बच्छे छवि द्वारा रची 
गयी हो, किन्तु उसमे यदि रास दा नाम अक्ति नहीं है तो उसकी शोमा 
वैसे हो नही होगी जैने चस्रमा के समान मुख वाली सुन्दर स्त्री सव प्रकार 
से नुरज्जित होकर भी वन्त्र के विना गोना नहीं देती । 
झलक्तार --ल्टानुप्रास और हृप्टान्त । 
सव गुत रहित कृफिव छृत वानी । राम नाम जत्त अक्ित जानो 
सादर कहह सुर्नाह दुध ताही | मधुफर सरिस सनन्‍्दा गुनप्राही॥ 
जद॒पि कवित रस एक नाही । रामप्रताप प्रथथः एहि माहीं॥ 
तोड़ भरोत्तऔरे भून्‌. आादा ।.फेहि न सुस्ग बडप्पनू पावा॥ 
[नउ, तु त्तहज फरुआई। अगर प्रतग सुयन्‍्व बचाई ॥ 
संविति भदेस वस्तु भ्ति वरनी । राम कथा जग संगल करनी ॥ 
झद्दार्थ --8ुध*- विद्वान, मधुकर > भोरा, वद्घनुः वद़प्पन, कर 
भाई * कटवाहट, अयर > चन्दन, भदेस > मद्दी ः 
भादार्थ --जो कविता सब झुणो से रहित है, दुकवि द्वारा रचित है, 
क्विन्तु उसने राम का नाम जौ< वश अद्वित है उसे दुद्धिमाव छोग कहते हैं मोर 
नुनते है क्योकि सल जन भौरे के उनान श्रुणप्राहों होते हैं ( वे अवग्रणों की 
ओर व्यान नहीं देते हैं ) यद्यपि मेरो इस रचना में कविता का एक भी रस 
नही है डिन्‍्तु इसमे श्रीराम का प्रताप प्रकट हैं। मेरे मन में यही एक भरोसा 
है, भछा सुतगत्ति से वडप्पन किसने नहों प्राया ? घुआा स्वभाव से द्वी कड़ा होता 
है, दिन्दु भगर के सम से उसमे सुगन्ध आ जाती है। मेरी कविता भद्दी 
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अवश्य है, किस्तू इसमे जन-कल्याण करने वाछो रामकथा रूपी उत्तम वस्तू 
का वर्णन किया गया है। ( इसलिये यह अच्छी है । ) 


अलंकार प्रास । 
“पा / ९४१ 


छन्द-- सँँयल्त करति कलिमल हरति तुलसी कथा रघुनाथ की। 
गति क्र कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाय की । 
्ट चुजस संगति भुविति भलि हो्ईहि सुजन मत भावनी। 
'भव॒ जंग भृत्ति_ मान, की चुनिए सुहावनि पावन्री,॥। 
शब्दायं --क्र-टेढी पाथः जल, भेव शिवजी, भूति> राख, 
परावनी पवित्र करने वाली । 


भावार्थ --कवि तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजी की कथा मगर 
करने वाली तथा कलियुग के पापों को नष्ट करने वाली है। मेरी इस भद्दी 
कविता रुपी नदी की खाल पविन्न जल वाली नदी ( गगा ) की चाल के 
समान टेढी है, परन्तु श्रीराम के यश् के सयोग से यह कविता सुन्दर बनकर 
उसी प्रकार सज्जनों के मन को अच्छी हगेगी, जिस प्रकार व्मसान की भपविश्न 
राख भी शिवजी के अय में लगकर सुहावनी छगती है भौर स्मरण करते ही 
पवित्र करने वाली होती है । 


विशेष --यह हरिंगरीति का छत्द है । 


दो० प्रिय हूप्ञाहि अति सर्वाहिं सम, भनिति रास जस संग! 
बारूँ-विचाह कि करइ कोड, बदिम मलय प्रसंग ॥ १०॥ (क ) 
स्याम सुरभि पये बिसद अति, गुनद फरहि सब पान। 
ग्रि परम ,सिय राम जस गार्वाह सुर्नाह सुजान॥१०॥ (लत) 


ददार्थ - दारू» लकडी, मलूय + चन्दन, सुरभि « गाय, विद रू 
उज्वल, प्राम्य «स गवारू 


भावार्थ -तुरूत्तीदासजी कहते है कि मेरी यह रामकया श्रीराम 
के यश्-वर्णव के कारण सवको अच्छी लगेगी, क्योकि, मऊूय पर्वत के संग से 
प्रत्येक काप्ठ चन्दन बनकर वरदनीय बन जाता है। क्या उत्त क्राप्ठ का कोई 
विचार करता है। 
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यद्यपि गाय काली होती है, फिर भौ उप्का दूध उज्ज्वल होता है, 
गुणकारी होता है, इछलिए लोग उसका पाव करते हैं। इसी प्रकार मेरो 
कविता की भाषा गवारू होने पर भी श्रो सीतारामजी के यद्य वर्णन के प्रभाव 
से इसे म्ानी-जन गाते भर सुनते हैं । 


अलेकार --अर्थात्तरत्थान । 


“झति मानिक मुकता छवि जैसी । अ्हि गिरि गज सिर सोहन तैसी। 
नप क्विरीट तरनी तनू पाई। रह सकल सोमा अधिकाई॥ 
सैसेइ सुकव कवित घुघ कहहीं। उपर्जाहू मवत-अनत छवि हहों । 
भगति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद ल्रावति घाई। 


झत्दार्य--अहि > सपं, किरीट>मुुठ, छहहि>प्राप्त करता है, 
तैसेइ* देमेही, बचत *« दूसरे स्थान पर मारद «सरस्वती, विधि भवन” 
ब्रह्मछोक। 

भावाय--मणि, माणिक और मोदी जैदी शोभा राजा के मुकुठ और 
युवती के झरीर पर प्रात कर्ते हैं वैसी शोभा सर, पर्वेत और हाथी के मिर _ 
पर नही पाते । इसी भ्रकार विद्वान छोगे का कथन है कि अच्छे कवियों की 
रघना एक जगह बनती है और दूसरी जगह श्ोप्रा प्राप्त नरती है। सरस्वती 
भक्ति के कारण ब्रह्मलोक को छोडकर दौड जाती है। 

अरुफार :--ययासत्य। 


रामचरित तर बिन अन्हवापे। सो अम जाइ न कोटि उपाये। 
कदि कोविद अस हृदय विचारी । गार्याह हरिनत कलिमल हारी । 
हें भाइत बन गन गाना । सिर घुदि गिरा छगत पहिताना॥ 
हृदय सिन्यु मति सोप समाता । स्वाति चारदा कहहि स॒जाना ॥/ 
जो दरपइट बर बारि विचारू। होहि कवित मुझृतासनि घाढू॥ 


इब्दायं --अ्रम «परिश्रम, कोबिद >पडित, आाइत्त-साधारणा, 
विशरा रूउरन्वती ) 


भादार्थ --थारदा ब्रह्मलोक से दौडकर आती है तो उसको घक्तान 
का अनुभव होता है। इसको रामचरितिरुपी सरोवर में उन्हें स्नान कराये विना 
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अन्य करोड़ों उपायो से भी दूर नहीं होती। कवि और पण्डित अपने हृदय 
में ऐसा विचार करके कलियुग के पापों को तष्ठ करने वाले श्रीहरि के यह्ष का 
ही गान करते है। ससारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती सिर घुनकर 
पछताने लगती है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि हृदयरूपी जो समुद्र है जिसमे 
बुद्धि सीप के रूप मे स्थित है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र है। यदि श्रेष्ठ 
विचार रूपी जल की वर्षा हो तो उस सीप से उत्तम कविता रूपी सुन्दर मुक्ता 
मणि उत्तन्‍न होती है | 


धलेकार :-- सागरूपक । 


दो० जुगुति वेधि पूनि पोहिमहि, रामचरित बर ताग। 
पहर्राह सज्जन विमल् उर, सोभा अति अनराग रक्षा 


शब्दार्थ---जुगुत्ति « युक्ति, पोहिहि - पिरोयेगे, वरताग < श्रे प्ठ धागा, 
पहिरहि 5 पहिनेंगे । 

भावाये “--उन कविता स्पो मुकतामणियों की थुक्ति से वेबकर तथा 
रामनाम रूपी धागे में पिरोकर सज्जन छोग अपने निर्मल हुदय में वडे प्रेम से 
घारण करते हैं और शोभित होते है । 


अतंकार--सुपक । __.-न्‍तन्‍- 


जे जनमे फलिफाल क़राला। करतव वाबतस देप नराह्मा॥ 

चतत कुपंथ वेद मग छांडे । फ़पट कलेदर क्रलिसल भाड़े ॥ 

घंचक भगत कहाहइ राप्त के! फिकर फंचन कोइ काम के | 

सिह मँह प्रथम रेख जगमोरी | धीग घरमध्वज घंधक धोरो ॥ 

जो अपने मबगन सब फहुठ' । बाढई कर्या पार नहिं छहुउ' ॥ 

पाते से अति अलप बज़्ाने। थोरे महँ जानिहहं सयाने ॥ 

शब्दायं --कराला भयकर, मराछा “हंस, कलेवर “शरीर. 
बचक 5 ठग, प्रथमरेख + पहला नाम, धीय « घोगा-मस्ती, पन्वक घोरीर 
कपट के घन्धो का वोचा ढोने वाले, वाढहि रू वढे गी । 

भावार्ष --जो इस भयकर फलिकाल मे पैदा हुए हैं जिनकी करनी 
कौए जैसी और वेष हस जैसा है, जो वेद के मार्ग को छोडकर दुमार्य पर 
अलते हैं, जो कपटी हैं भौर कलियग के पापो के पान हैं । भरे हैं ॥ महायापी 
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हैं, ऐसे छोग भपने आपको राम या भवत बताते हैं परन्तु वे वस्‍्तुत ठग हूँ । 
वे छोग स्वर्ण भोध बौर काम के दास हैं, वे धीगा भस्‍्ती ( उचित, अनुचित 
सभी प्रकार के कार्य ) करने वथाढ़े हैं धरघ्वजी बनकर धो देने वाले हैं 
तथा जो कपट के घेन्‍्धों का वो छे जाने वाले है, ऐसे छोगी में मेरा नाम 
सर्वप्रथम है । 

तरूसीदास कहतें है कि यदि में अपनी सभी बुराइयों का वर्णन करने 
छगू तो कंथा बहुत वढ जायगी ओर मैं पार नही पाऊ गा । इसलिये मैने अपने 


बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, जो समझदार हैं वे इत बत्प वर्णन में 
ही समझ जायेंगे 


बलफार --चृत्त्यनुप्रास । 
समुज्ि विधिध विधि विनती मोरी । कोड न फया सुनि देईह जोरों ॥ 
एतेहु पर फरिहहि ने असका। भोहि ते म्धिफ ते जड मति रंका ॥ 
कवि न होउ नहिं चतुर कहाव् । भत्ति अनुरुष राम शुन गावउ ॥ 
कहें रघुपति के चरित अपारा | कहें मति मोरि तिरत ससारा॥ 
जेहि सायत णिरि सेह उद़ाहों | कहदु तुझ क्षेहि लेखे माहीं।॥ 
समुप्नतत अमित राम प्रभुताई।करत कया मन अति फदराई ॥ 
शब्दार्य--अनुरूप +- अनुसार, निरत * तल्लीन, मारुत « वायु, पूल ब* 
रूई, अमित * अपार, कदराई - हिंचकिचाता है। 
भावार्थ - तुलसीदास जी कहते हैँ कि मेरी अनेक प्रकार की प्रार्थता 
को सुन कर भी दोष नहीं देंगा। इतने पर भी जो शका करेंगे वे तो मुझसे 
भी अधिक मूर्ख और वृद्धि के दरिद्र हैं। मैं न तो कवि हू ने चतुर हू, मैं तो 
अपनी बुद्धि के अनुसार रामग्रुण गाता हू । कहा तो श्रीराम का अपार 
घरित्र और कहा सासारिक विषयो मे फ़सी मेरी बुद्धि ? जिस हवा मे सुमेर 
जैसे पहाड उड जाते हैं,- भछा उसके सामने रूई की क्या गिनती है? जब 


मैरा ध्यान “श्री रामचद्धजी की असीम प्रभुता की ओर जाता है तो मेरा मन 
उनकी कथा छिक्षने में हिचकिचाता है । 


अलकार-निदर्शना। 
पारद सेस महँस विधि, आगम, निगम प्रान । 


नैति नेति कहि जासु गुत, कर्राह निरन्तर गान ॥ 
शब्दायं--ने|त -+ उसका अन्त सही है । 
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 भावाय - सरस्वती, शेप, शिव और ब्रह्मा, शास्त्र, वेद और पुराण 
ये सब निति नेति' कहकर सदा जितका ग्रुणगणान किया करते है। ( भछ्ता ऐसे 
प्रभु का ग़ुणगान मैं कैसे कर सकता हू ) 


सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बितु रहा न कोई ॥॥ 
तहा बेद अस फारन राखा। भजन प्रभाउ भाति वहु भाषा ॥ 
एक अनीहू अरूप अनामा | अज सच्चिदानन्द परघामा ॥ 
व्यापक विदव रुप भगवाता | तेहि धरि देह चरित कृत नाना | 
सो केवल भगवत हित छागी । परम हपाल प्रनत अनुरागी ॥ 


शब्दार्थ--तदपि > फिर भी, भाखा > कहां है, अनीह « इच्छा रहित, 
प्रमत * भवत । 


भावायं--प्रभु की ऐसी प्रभुता को सब जानते हैं फिर भी उसे कहे 
बिना कोई नहीं रहा ! इसमें वेद ने यहू कारण वताया है कि भजन का 
प्रभाव कई तरह से कहा गया है। आशय यह है कि भगवान की अपार महिमा 
का वर्णन यथाशक्ति करना चाहिये । जो श्रभुु एक है, ६छा रहित है, जिसका 
कोई रूप व नाम नही है, जो अजन्मा है, सत चित भौर आनन्द स्वष्ठप है ! 
जो परम धाम है और सर्व व्यापक तथा विश्वरूप है उसी भगवान ने दिव्य 
शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। उसकी यह लीला केवल 
भक्तों के लिए ही है क्योकि भगवान परम कृपालु हैं और अपने भक्त पर 
बहुत कपा करने वाले हैं। 

अल्कार- अनुप्रास 


जेहि जन पर ममता अप छोहू । नेहि करता फरि फीन्ह ने कोहू। 
गई बहोर गरीब नेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराजू | 
बुध बरनहि हरि जस अस जानी । फरहि पुनीत सुफल निज बानी ॥ 
तेहि बल ये रघुपति गन गांवा | कहिहुक नाइ राम पद माया ॥ 
मुनिन्‍्ह प्रथम हरि कौरति गाई। तेहि मय चलत सुगम मोहि भाई ॥ 
शब्दार्थ--कोह ** कोध, वहोर-फिर से प्राप्त करने वाले, गरीव 
नेवाजू + दीन दयालु । 


भावार्थ--जिनकी भकतो पर बडी ममता है ओर कृपा है और जिन्होंने 


ञफछ 


कृपा करके फिर किसी पर क्रोघ नही किया ऐसे प्रभ्नु श्री राम हैं जो गई हुई 
वस्तु को फिर से छौटा देते हैं थो दीवों का पालन करने वाले हैं, जो सरछ 
स्वभाव बाठे, सर्वे शवितिमान और सबके स्वामी हैं। यह समझकर ही वुद्ि- 
मान छोग भगवान के यथ का चर्णन करके अप्रती वाणी को पवित्र और 
उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा के वल प्र मैं श्रीराम 
के घरणों मे सिर श्ुकाकर श्री रघुपति के गुणों को कया कहू गा । मुनियो ने 
पहले जिस प्रकार श्रीराम का यश्य गाया है, है भाई ! मुझे उसी मार्ग पर 
चलना सुगम प्रतीत होता है । 


बहंकार--अनुप्रात् 
अति अपार मे सरित बर, जोनृष सेतु कराहि। 
प्रढ़ि पिपीलिकठ परम रघु, बिनु श्रमु पारहि जाहि ॥ 


धब्दार्ध--वर » श्रे प5, सरित « नदी, सेतु “ पुछ, पिपीलिक * चीटी 
भ्ी। 


भावार्थ -जो नदिया बहुत अच्छी है किन्तु दुर्गंग हैं, जिनके पार 
जाना सम्भव नही है, ऐसी तदियों पर यदि राजा पुल वना देते है तो चीवियाँ 
भी उसे बिना किसी विज्येप कठिनाई के पार कर तकती है। आशय यह है 
कि जिस प्रकार पहले के मुनियों ने श्रीराम के यश्ञ का वर्णन किया है उसी के 
सहारे में भी उस चरित्र का वर्णन कर सक गा । 


एहि अकार वर भनहि देखाई । क्रिहृदः रघुपति कया सहाई ) 
व्यास भादि फवि पुग्व नाना ! जिन्‍्ह सादर हुरि सुजस बजाना ! 
घरन फसल उन्‍्दठ तिन्न केरे । पुरवहु' सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कल्ि के कविन्ह करउ' प्रनामा | निन्‍्दू बरने रघुपति सुनग्रामा ॥, 
जे भाहृत कवि परम सयादे। भाषा जिल्हू हरि चरित वसाने ॥ 
भए ले अहृहि जे होइह॒हि आागे | प्रनवउ सबहि कपद सब ध्यागे ॥ 
शब्दार्ध--7वि पुगव>कवि श्रेष्ठ, पुरवहू «पूर्ण करें ग्रामार्- 
समूह । 


भावार्ग--इस प्रकार में मनोवल् प्राप्त करके (कि मे श्रीराम के 
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घरित्र का वर्णन कर सकता हू) श्री रघुपति की सुदावनी कथा को कहू गा। 
व्यास आदि जिन श्रेष्ठ कवियों ने बड़े आदर के साथ भगवान के ग्रुणो का' 
वर्णन किया है, में उनके चरण कमलो को प्रणाम करता हू, वे मेरे सब 
मनोरथो को पूरे करें । 


मैं कलियुग के भी उत्त सव कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री 
राम के भुण-समूह का वर्णन किया है। जो वडे वृ्धिमान प्रकृत्त कवि है जिन्होंने 
भाषा मे श्री हरि के चरित्र का ही वर्णन किया है। ऐसे कवि जो मौजूद हैं, 
हो चुके हैं तवा जो होगे, उन सब को मैं सभी प्रकार का कपट त्याग कर 
प्रणाम करता हूँ । 


बलकार :-- स्पक 


घृ 


होहु प्रसक्न॒ देहु. बरदातु। साधु सम, भनिति सनमाहू ॥ 
२ दी न्य वृध नाह आदरही । सो श्रम वादि बाल फचि फरहों ॥ 
सती भनिति भूति भछि सोई। सुरसरि सम सब कहें हित होई ॥ 
: राम सुफीरति भनिति भदेशा। अतमलस अस मोहि अदेसा॥ 
तुम्हरी पा सुलभ सोठ मारे। सित्रत्ति सुहावनि ढाद पढोरे॥ 


शब्दार्थ :--बादि « व्यर्थ, भूति + ऐदवर्य, युरसरि न गया, अदेसार'+ 
क्ाक्षका, सदेह | ठाटपटोरे > रेशम के डोरे। 


भावार्थ --तुल्सी दास प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्रसन्‍त होकर आप 
सभी प्रवार वैकवि वरदात दीजिये कि सज्जनों मे मेरी कविता का सम्मान हो । 
क्योकि जिस रचना का बुटिमान छोग आदर वही करते, मूर्ख दवि उसको 
रचना या श्रम मूर्ख कवि व्यर्थ ही करते हैं। किति, कविता और सम्पत्ति बही 
अच्छी होती है जो गगा जी के समान सबका हित करने वाली हो । श्री राम 
को कीति तो बहुत अच्छी है दिन्‍्तू मेरी कविता बहुत भद्दी है, इसी से मुझे 
चिन्ता है। परन्‍तु हे कवियों बापदी इपाने यह वात भी मेरे लिये सुठभ 
हो सकती है यदि आपकी कृपा हो। जैसे भी टापर भी रेगम हो सिलाई 
अच्छी लगती है । 


बलंकार --अनुप्राम 


ईः 
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त्तरद कवित कीरति घिमर, सोइ बादर्राह सुजान, 
सहन वयर वितराइ रिपु, जो सुनि करहि बल्चान॥ एड (क) 


भावार्य :--उज्जन छोग सरल कविता का ही आदर करते हैं जो 
सरल हो ओर दिसमे निरछ चरित्र का वर्णन हो। वह इतनी अच्छी हो कि 
शत्रु भी ज्वभाविक दर विरोध को छोड़कर उसकी मराहदा करते छगें। 


सो न होइ वितु शिमल मति, मोहि मति बल अति थोर, 

फरहु कृपा हरि जस कहुठ, पनि पुनि करदों निहोर ॥ १४ ॥ (ज) 

भावार्ग : - ऐसी कविता दिना निर्मल बुद्धि के नहों हो उक्तती और 
मुन्तमे वुद्धिवक कम है। इसलिये मं वार-दार आप छोगों से साम्रह निवेदन करता 
हैं कि हें कवियों आप छोग मुझ पर हुपा करें जिससे में प्रभु के निर्मेल यंत्र 
का वर्णन कर सू ! 


कवि फोविंद रघुवर चरित, मानस मंत्र, मरा 
वालदिनय सुन सुर्दाव छृष्ठि, मो पर होहु कृराछ ॥ १४॥ (ग) 


भावार्ग -है लवियों कौर विद्वानों आप श्री राम चरित्र रुपी माने 
सरोवर के सुन्दर हस है। आप मुप्त वालुक की विनती चुनकर और मेरी बच्छी 
रुचि को देखकर मुझ पर दूपा करें। 

महंकार :-- रूपक 


सोरठा - बन्दठ' मुनिपद क्ंतू, रामायत नेहि मिर्मयट 
पपतर सुकोमछ मंजू, दोय रहित दूधद चहित्र ॥ १४॥ (४) 


इद्धार्थ -कंजु »क्मत, सवरब्खर नामक शात्षत्र के तहत, 
कठोर होने पर नो । दूपन« एक रालस, दोप । 


नादार्थ -वढ़ि कलला है डि में उन वाल्मीकि प्रति के वर मे 
प्रणाम जग्ना हैं लिल्‍्दोंने दमायय सी रचना की जो चर ( शामम मे ज्ब ) 
सहित टोने ५९ के उसे: नहीं है, अत्युत कोमय और सुन्दर हैं तथा जो दृपण 
| राजत्र “े जवा ) टोने पर भी दोष चुस्त नहीं है । 

बजकर ;- पंदेष से धष्ट विरेघामाय 


47॥ 


बन्दर्जों चारिउ बेद, भव वारिधि वोहित सरिस, 
जिर््हह न सपनेहु खेद, वरनत रघुवर विसद जसु ॥ १४ ॥ (ड) 
शब्दायं :--वारिधि 5- समुद्र, वोहित + जहाज ! 
भावार्थ -मैं चारो वेदो को प्रणाम करता हूँ जो कि ससार रपी 
सम्रद्र को पार करने के लिये जहाज के समान हैं। जिन्हे श्री राम के विमक 
यध् का वर्णन करने मे स्वप्न में भी खेद नहीं होता । 
अलकार -रूपक और उपमा | 
बन्दर्यों विधि पद रेनु, भव सागर नेहि कीन्ह जहें, 
सत घुधा सस्ति घेनु, प्रगटे ख़, थिष बारनी॥ १४॥ (च) 
शब्दार्थ 5सत “सज्जन, ससि 5 चन्द्रमा, रेनु * मिट्टी, वासनी 
शराब । 
भावायं -मैं प्रह्मा जी के चरणों की रज को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने 
इस भव सागर को बनाया है। जिसमे से एक ओर तो सज्जन रुपी अमृत और 
चन्द्रमा तथा कामघेनू प्रकट हुये हैं तथा दुसरी ओर दुष्ट रूपी विप और मदिरा 
प्रकट हुये हैं। 
विशेष :---रूपक अलकार 
गा ध्‌ प्र बुध प्रह घरन, वंदि फहज कर जोरि | 
होइ प्रसन्‍तर पुरवहु सफल, मजु मनोरथ मोरि ॥ १४ ॥। (छ) 
शब्दा्यं -विवुध «देवता बुध पडित, पुरवहु > पूर्ण करे। 
भावाय ; - देवता, ब्राह्मण और पडित तथा भ्रहों की चरण बन्दना 
करके में हाथ जोडकर कहता हूँ कि आप सव मुप्त पर प्रसन्न हो तथा मेरे 
तम्पुर्ण सुन्दर मनोरथों को पूर्ण करे । 
अलंकार का >- अनुप्रास । 
हाप्र्द् 
पुनि बदउ' सादर सुरसरिता | जु गल पुनीत मनोहर चरिता।॥ 
सज्जन पाव पाप हर एका। कहत चुनत एक हर अविवेका॥ 
गुर पितु भातु भहेस भदानों | प्ररवझं दीनवन्धु दित दातों॥ 
सेवक स्वामि सजा सिय पी के ! हित निलपधि सथ विधि ठुछसी के ॥ 
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शब्दायं *- जुगल « दोनो, मज्जन «स्नान, पान*पोचा, पुवीत” 
पविष, सियपीके « सौदा जी के पति श्रीराम के, निरुपधि -* कपूट रहित ) 


भावाय - इसके वाद मैं सरस्वती जी और गगा जी की वन्दना कसा 
हूँ। दोनो ही पत्रित्त और मवोहर चरित्र वाली हैं। गगाणी में स्ताव के 
और उत्तका जे पीने से पाप नष्ट होते है और सरस्वती जी कहने तया पुषते 
से बज्ञान का भाश करती है। में अपने गृह और माता पिता स्वरुप जो थिव 
और पार्वती हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ । ये दोनबन्बु तथा नित्य दाव करने वि 
हैं। ये सीतापदि श्री राम के सेवक, सा और स्वामी हैं तथा दुलुसी दात कें 
समी प्रकार ते दवित फरने वाले हैं । 


एाछि विल्लोकि जय हित हर गिरिजा । सावर मंत्र जाल निन्‍्हू सिरिजा ! 
लतमिल आखर मरथ उजापू।प्रुगुट प्रश्ना० महेत्त प्रतापू॥ 
तो उसेस पोहि पर अनुकूछा | करिहिं कथा मुब्र संग सूला॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाह पत्ात्। वरन् रामचरित चित घांक।॥। 


शब्दार्य -गिरिजा*पावेंती, सावर"ूशावर, पिरिजा नल री, 
उमेन ८ घिच, पंसाउ * प्रसाद । 


भावार्य -श्विव और पार्वती ने कलियुग वो देखकर ससार के हिंत 
के लिये शावर मत्नो को रघता की है| उन मत्रो के अक्षर वेसेल हैं न उपका 
कोई अर्थ है न जय ही होता है फ़िर नी शिव जी के प्रताए से उनका प्रभाव 
प्रत्यक्ष है । थे ही उम्रापति शिव मुझ पर कृपा करें, प्रसन्‍्न हो औौर मेरी इस 
जया वो ध्यलता भौर कल्याण का सुर बवादें। इस प्रकार मैं पाती 
ब्गैर शिव दोधों का स्मरण करके और उनका प्रत्माद पाकर छत्कृप्ठा 
के साब श्रीराम के चरित्र का वर्णन रुरता हैं । 

ढलेकार :- अनुप्रात 


भतितति मोरि सिर कृपा दिनाती । सस्ति समाज मिलि मनहू सुराती ॥ 


जो एहिं फर्याह सनेह समेत्रा । कहि हहिः सुनिर्हाहि समृझि सचेता ॥ 
होइ्ह राम चरम अनुरामी। कलि मल रहित ुसगलछ भागों ॥ 


भस्दाय ;- दिमाती >भोभित होतो है, सभेता # ध्यान से । 
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भावार्थ :--तुल्सी दास जो कहते हैं कि शिव जी कौ कृपा से मेरी 
कविता वैसी ही अच्छी लगेगी जैसे चन्द्रमा और ताराओ सहित रात्रि लगती 
है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सचेत होकर समझवलझ के साथ कहे और 
सुनेंगें वे कलियुग के पापों से रहित तथा सुन्दर कल्याण के भागी बनकर श्री 
परम के चरणो के प्रेमी वन जायेंगे। 


अलंकार --उत्रेक्षा 


सपने साँचेट्रं मोहि पर जो हर गोरि पसाउ। 
तो फुर होउ जो फ़हेड' तथ, भाषा भतिति प्रभाउ॥ १५॥ 
दाब्दार्थ - पत्ताउ न (प्रसाद) प्रसन्नता, पुरिल्‍नसच । 


भावार्थ “यदि थिव भर पाव॑ती मुझ पर स्वप्न मे भी सचमुच 
प्रस॒त हो तो मेंने इत भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सत्य हो। 


बंद अवधपूरों अतिपावनि। सरज्‌ सरि कलि फलप नप्तावनि ॥ 
प्रनवउ' पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्हे पर प्रर्याह में थोरी ॥ 
सिय निदक अथ ओध नसाये। छोक विस्तोक बनाई बसाये॥ 
बन्द फौसल्या दिसि प्राची कोरति जातु सकल जग माची ॥ 
प्रगदेड जे ह रघुपति सत्ति चार | विस्व छुखद खल कमल तुततारु ॥ 
वसरभ राह सहित सब रानो। सुकझुृत सुमंय मूरति मात्तो। 
करउ प्रभात करम सन थानों। करहु छुपा सुत सेवक जाती ॥। 
जिन्हहि विरचि बेड भय विधाता । महिमा भवधि राम पितु माता ॥ 


शब्दार्थ - पावनि> पवित्र, बलुप «पाप, वहोरी रू फिर, अघरू 


पाप, ओष > समूह, प्राची + पूर्व दिग , माची फैली हुई है, तुसारू (तुपार) 
बर्फ । 


भावार्थ -कवि तुलसीदास कहते हैं कि मैं अत्यन्त पवित्र अयोध्या- 
पुरी को प्रणाम करता हैं भौर कलियुग के पापों को नष्ट करने वाली सरयृ 
नदी की वन्दना करता हूँ। पुन मैं क्ष्योव्या पुरी के उप नर नारियों को प्रणाम 
करता हूँ दिन पर श्री राम की असोम कृपा है | जिन्होंने सीता जी निन्‍दा करने 
वाले धोबी के पापो को ब्रप्ट करके इस संसार के सभी वप्ठो से उत्ते मुक्त 
करके अपने छोक में वसा छिया। 


चै4द 


में कौधवत्या उुपी पुरे दिशा को प्रणाम करता हैं जिसकी कौति स्वत 
फैल रही है, जहाँ विदव को सुख देने वाले तथा दुप्ट रूपी कमल समूह के बिये 
पाछे के समाने श्री रामचर्द्र जी स्पी सुन्दर चल्धमा प्रकट हुये। मैं सभी रावियों 
सहित राजा दधरय को मन क्रम और वाणी से प्रणाम करता हूँ जो एप्पात्मा है 
चोर कल्याण की मूत्ति हैं। वे मुझे सपने पृत्र का सेवक जानकर दृपा करे । 
आराम के माता पिता महिमा को सीमा हैं। जिन्हें रचकर ब्रह्माजी ने भी 
चडाई प्राप्त की । 


अलंकार - अनुप्रात और रुपक 


दो०. बन्दठ अवध भुभाऊ, सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
विछ्रत दीनंदयाकत, प्रिय तनु तृन इव परिहेद ;# ॥| 


शब्दार्य -भुमाल*> राजा (भूपाल), परिहरेठ *छोडदिया । 
भावार्थ -- में अवध के राजा श्री दक्षर॒थ की वन्दना करता हूँ जिनके! 
भरी राम के चरणो मे सच्चा प्रेम या, जिन्होंने दीतो पर दया करने वाले श्री 
राम के विछुड़ते ही अपने प्रिय शरीर को तिनके के समान त्याग दिया। 
अरलेकार * - उपमा । 


प्रनव्ड परिजन सहित विदेहु। जाहि राम पद गूंढ सनेहू ॥ 
जीग भोग महूँ रासेठ गोई | राम विलोकत प्रगठेय त्ोई॥ 
प्रनवर प्रयम भरत के चरना। जातु नेम शत जाइ ने 4रना ॥ 
रामचरन पकज मन जासू | लुब॒ुघ मघुप इध तजइ न पासू ॥ 


शब्दा्य “परिजन कुटुम्बी, विदेहु «जनक, गोई छिपाकर 
लुबुध ० बुभाया हुआ (सुब्ध) । 


भावाय “- में परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हैं जिन 
श्री राम के चरपों पर उच्त प्रेम था । उस प्रेम को उन्होंने योग और भो 
के छिण रू दा, परन्तु वह श्री राम को देखते ही प्रकट हो गया । नव प्र 
में श्री भरत थे चरणो बे प्रभार रस्ता हैं जिनके नियम और द्रत का वण 
नहीं शिप्रा दया समता तया जिनका मत श्रीतम के चरणों से भौरे को तः 
पुग्प हो रहा है बौर उनके पान से ऋूमी हटना नहीं चाहता । 
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अलंकार :- रूपक, उपमा 
बन्द लछिमन पद जल जाता। सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 
रघपति कौ रति दिमल पताका | दंड समान भयठ जस जाका॥ 
सेष सहस्म्सौस जग कारन | जो अवतरेठ भूमि भय टारन॥ 
सदा सो सावकूछ रह मो पर। क््पा सिघ सौमित्रि गुनाकर ॥ 
रिपुसूदन कस । सूर सुधोल भरत , अनुगामी ॥ 
४] 
महादीर विनवठ हनुसाना । रास जाप जे, आप  बलाना ॥ 
शब्दार्य /--जलजाता कमर, . सुभग सुन्दर, पताका >घ्वजा, 
सहस्तसीस *- हजार सिर वाले, सौमिन्रिः-- लक्ष्मण, रिपुसूदन - श्रुब्न, 
तमामी » प्रणाम करता हू । 


भावाय :--मैं श्री लक्ष्मण जी के उन चरण कमलो को प्रणाम करता 
हैं णो शीतल, सुन्दर भोर भवतो वो सुख देने वाले हैं जिनका यश श्री रामचन्द्र 
जी की कीति रूपी विमल्ू ध्वजा मे दण्ड के समान है। जो हजार सिर वाले 
और जगत के वारण शेपनाग है जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिये 


अवतार लिया, वे ग्रुणो की खान, कृपा के समुद्र, सुमित्रा के पुत्र श्री लक्ष्मण जी 
मुन्त पर प्रसन्न रहें । 


अब मैं श्ुष्न जी के चरणो को प्रणाम करता हूं जो वढे वोर सुशील 
भौर भरत जी के अनुगामो हैं। तत्पश्चात्‌ में महावीर श्री हनुमान जी को 
प्रणाम बरता हूँ जिनके यश का वर्णन श्री रामचन्द्रजी ने अपने मुफ्त से 
फिया है । हु 


अलक्कार :--रूपक 
"११९३. 
दो० “८ प्रत्य पकनवुमार, पल दनु पावफ ग्यावघन, 


जासु हृदय झागार, दसहि राम सर चाप घर ॥ १७॥ 
शब्दारं -पवक «अग्नि, बागार न भटर 
भावाय :--मैं पदन पुत्र श्री हनुमान दी को प्रणाम करता है जो दुष्ट 
रुपी बन को भस्म परने के ल्यि अग्दि फे समान हैं कौर कान के दादल हैं। 


जिनके हृदय रुपी भवन में धनुए जाय धारण स्थि रामचन्ध जी निवास 
करते हैं। 
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खीर 
कप्रिपति रोठछ निसाचर राजा ।कुंगद्यदि मे कीत पमाजा॥। 
बन्दर्दो सद के चरन स्‌ हाये। सधम ,सरीर राम बिन्हू पाए ॥ 
रघुपति चरन उपातफ लेते । सर मग सर, नर असर समेते ॥ 
बन्दर्ज पद सरोज शव केरे।ले विन फाम राम के चेरे॥ 
“7 ज्बदीआओ (६7६ 
शब्दार्य .--कपिपति > वानर राज सुग्रीव, कीस « वामर, फेरे के! 
भावार्य -वानर राज सुग्रीव, रीछो के राजा जामवन्त विस्तार 
राजा विभीषण, ओर अंगद आदि वानर समूह वी मैं वन्दना करता हू जिन्होंने 
अधम शरीर मे भी श्री सम को प्राप्त कर लिया। पथ्ु, पक्षी, देवता, मनृध्य 
और भसुर बादि जितने भी श्री राम के चरणों के भक्त हैं, में उन सब हें 
चरण कमछों की वन्दना करता हूँ जो अक्ारण ही श्री राम के दास हैं । 


घुक सनकादि भगह।मूति, नारद ॥.छे मुनिवर विग्यान वित्तारद ॥ 
प्रतवद्ध सर्वाह घरानि घोर सोसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥ 
जनकस॒ता जय जननि जातकी | अनित्तय प्रिय कलनानिधान की 
ताक जग पद कमल मनावउ । जास क्पा निर्मल मत्ति पावउ ॥ 
पति मन बचने फर्म रघुनायक | चरन कमल बन्द सब लायक ॥| 
राजियनपन धरें धन सापुफ। भगत विपति भंजन सुखदायक !॥ 


शब्दार्य .-सुक् «शुक्देव,  धरति पृथ्वी, पतवादिर- 
सानदत, सनत्कुमार और सनातन ब्रह्मा के चार मानस पुत्र, दरनि «पृथ्वी 
राजिय नयन «“ कमल नेश्र, भजन # नप्द फरने वाले ! 


भावाय :--तुछसी दात जी कहते हैं कि मे शुक्देव, सतवादि, नारद 
मुनि तथा अन्य जितने भो रक्त और मानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मे पृथ्वी पर सिर 
झुकाकर उन उठ को प्रणाम करता हैं | है मुनिश्वरों ! जाप सद मुझे अपना 
दात जानकर मुक्पर इुषा करो । राजा जनक को पुत्री और जगत्‌ को माता 
करुणानिधान श्री राम कछो अतीव प्रिया हैं उन सीता जी के चरण कमलो को 
में क्त्तता हैं जिननी इपा से मुझे निर्मछ बुद्धि प्राप्त हो। इसके बाद मैं छर्य 
उमें थी रामचन्द्र जी को मन, वाणी और कर्म से प्रणाम कर्ता हूँ जो उमर 
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नेत्र, धनुष वाणघारी भक्तों की विपत्ति का विनाद्य करने वाढे मौर उन्हे 
सुख देने वाले हैं। 


अलंकार :- अनुप्रास और रूपक । 


दो०ण. गिरा अरभ्न जल बीचि सम, कहिमत भिन्न त भिन्न 
बन्द सोता राम पद जिर््ह॒हि परम प्रिय सिन्न ॥ १८ 
शब्दा्थ.: - वीचि लहर, सिन्न दुखी । 
भाषा : - जो वाणी भौर उसके भर्थ तथा जल और जल कीं लहर 
के समान रहने वाछे हैं, कहने मे ही भिन्न-मिन्न हैं, वैसे एक हो हैं। उन त्री 
राम के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्हे दीन दुखी भी बहुत 


अजब... 


प्रिय हैं। 


आफ ४-दुष्टान्त, छाटानुप्रास । 
7” नाम राम रघुवर छो । हेतु छसानु, भानु हिमकर कौ ॥ 
विधि हरि हरमय बेद प्राव सो। अगून अनुपम गुन निधाद सो ॥ 


भहामत्र जोइ जपत भहेतू | कार्सी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा 'जासु ज्ञान गन राह । प्रथम पूजियत नाम प्रभाझ। 
जान आदिकवि ताम प्रतापू । भयउ सुद्ध करि उल्शा जापू॥ 
सहूस नाम सस सुनि सिव वानी। जपि जेई पिय संग भवाती॥ 
हरपे हेतु हेरि हर हो को । किय भूषन तिय भूषनती को ॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नौको । कालकूट फल दीन्ह असो को ॥ 
शब्दा्थं --हसानु « अग्नि, हिमकर ८ चन्द्रमा, अगुत न निम्न ण, हेतु 
“कारण, गनराक गणेशजी, सहस + हजार, जेईः- भोजन करने_ बैठो, 
, न ७ गहने, काछकू « विष, अमी +। अमृत । वि णी 


भावायं .-कवि तुछसी दास जी कहते हैं कि में श्रीरामचन्ध जी को 
अग्ाम करता है, जो अग्नि, सूये और चद्धमा का हेतु है। वह राम ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव का रूप है,'वेदो का प्राण, निगुण, उपमा रहित जौर ग्रुपों का 
निषान है। जिस राम के नाम को शिव सदा जपते रहते हैं और जिसके उपदेश 
के प्रभाव से काशी मे सोक्ष होती है, जिसकी महिमा को गणेशजी भी जानते 
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हैं और वे इस राम नाम के प्रभाव से ही सर्वे प्रथम पूजे घाते हैं। श्रीराम 


के नाम के प्रभाव को आदि कवि वाल्मीकि भी जानते है जो उत्य 
ताम जपकर पवित्र हो गये। यह एक नाम सहस्त चामो के समान हैं शिवजी 
के मुख से यह सूनकर और इस ताम का जप कर के पार्वती शिव 
साथ भोजव करने वेठो । शिवजी भी पार्वती जी के हुदय में नाम के प्रति 
ऐसा प्रेम देखकर प्रसल्त होगये, उन्होंने स्त्रियों की आशृषण स्वरुप पार्वती जी 
को आरपण के रुप मे धारण कर लिया बर्यात्‌ उन्होंने पार्दती जी को अपनी 
लर्धायिनी वनाल़िया 
रामनाम के प्रभाव को प्विवजी अच्छी तरह जानते है, क्योंकि इसी के 
प्रमाव से वे विष को भी अमृत के समा पी गये । 
अलंकार :--अनुप्रास, उल्लेख 
विशेष - गमेशजों को प्रथम पूजा की शिवपादंतों के एक साथ भोजग 
करने को तमुद्र भयन और वाल्मीकि को अन्तक्षया भश्नोत्तर भाग में 
देखिये । 
दो० -बरत्ा रितु रघुपति भगति, सुछत्तो सालि सुदाप् । 
रामनाम बर बरन जुग, सावन भादव मास ॥१६॥ 
शद्धायं -सालिघान, वरत > अक्षर, जुग « दो । 
भावाय -श्रोरामचदर की भक्ति वर्षा ऋतु है उनके उत्तम सेवक 
हो धात हैं, कवि तुडता दास कहते हैं कि राम के नाम के दो सुन्दर अक्षर 
( रा बौर मे ) सावन और भादो के महिने हैं 
अलंकार - सांग रुपक, अनुप्रात 


” आखर मधुर मनोहर दोक । चरन विलोचत चुन जिय दो ॥ 
घुमिरत सुरुभ सुद सब काहू। छोक लाहु परलोक निवाहु 
बह सुतत सुम्रिरत चुठि चौके । राम छद्षन सम|प्रिय छुलतों के ॥ 
पश्नत बरन प्रोति बिछ्याती । ब्रह्म जोव सम सहज संघाती ॥ 
नर नारायन सरिस सुन्नाता । जग पाउक विसेधि जन भाता ॥ 

भगति सुत्तिय कछ करन विभूषन | जग हित हेतु विमल विघु पूषन ॥ 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के | क्मठ सेप सम घर दसुधा के | 
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जन मन मजु कज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलूघर से ॥ 


शब्दार्थ --आजर + अक्षर, बरन +* वर्ण, विछोचन ++ नीला, जोऊ*« 
जो, लाहु - लाभ, विलगाती - भिन्‍न प्रतीत होती है, सघानी 5 साथी, कल ८« 
सुन्दर, करनविभूषन * कानों का गहना, पृपन 5 सू्ये, कमठ *ः कछुआ, कज ८ 
कमलछ, जीहू «जीभ, हलूथर ७ बलराम । 


भावार्थ :--तुलसीदासजी कहते है कि रामताम के दो कक्षर 'र' और 
में स्बुरे'और 7म्िनोहर हैं। ये सत्र वर्णों के नेत्र हैँ भर भक्तो के जीवन है। 
ये स्रण-कुस्ते मेडसब॒के लिये सुलभ हैं। सुस्त देने-वाले है और जो इस लोक 
में छाम और परलोक मे निर्वाह करते हूँ अर्थात्‌ मोक्ष देने वाले हैं। ये कहने: 
मु और स्मरण करने में अच्छे लंगते हैं । तुलसौदास को ये श्क्षर राम और 
लक्षण के समान प्रिय है, इत वर्णो का वर्णन करने मे भिन्‍नता दीख पढ़ती है, 
किन्तु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही पास रहने वाले है, एक रस 
प्रथा एकाहपरहै | रा रु * 7 पाए 
मकर 7० वथे दोनो बैक्षेर नर और नारायण के समान सुन्दरभाई है,'ये ससारि 
को पालंन करने वाले और विशेष॑रुप से भकतो की रक्षा करने वाले हैं।। थे 
भक्ति रुर्पिणी सुन्देरी के कर्णा भंरण' हैं औरः ससार की भछाई करने में।गे।सूर्य 
लौर घन्दरेमा के संमांन ही! ये सुन्दर मुरित पी अमृतत'के स्वाद और)/पृष्ति 
के जमाने हैं। कच्छंप कौर शेषजी: के सेमॉर्न पुँथ्वी की घारेण करने वाले है । 
येप्वृतोी के मे हूपी सुन्दर कमेल में विहारकरने वाले भौरे के समान हैं भर 
जम रूपी बंशोदाजी'के लिये श्रीकृष्णपओर वल्षैराम गके समान/आनब्द देनें 


बालेंहिं। वि एव गिरार क्राफ़ की व हि कर प्यक्कि 7 उनपर एक 5 

(05 3 अंक कर फनी कक मी हा 7 कि 
--अनुप्रास 

हर पर्षणत । फड़ा एम जाए ४! “ कछाग 


-एकु छत्रु एकु मुकुदसनि, सब 'बरननि पर जोउ। 


आप) तुलसी रघुवर नाम फे, वरन बिराजत दोड ॥२०ा 

'भावार्श-।-+.करवि,. तुलसीदासजी कहते है कि इन अक्षरों मे एक 'र 
उम्रफके जत्प फ्ै-और -दूस्वरा मुकुटमणो के रुप मे सव अक्षरों के ऊपर 
विरजते हैं। 


ऐ 


50 


समृशत चरिन नाम अद मारी । प्रीति परमपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम एप हुई ईस उपाधी | सफुय बतादि हुनामुझि काम )) 
को दंड छोट पहन अपराधू ) सुनि गुन नेदु समुफहहिं ताधू ॥ 
देखभाह एप गान आधीना । रुप पपात नहि नाम बिहोना ॥ 
रुप बिसेप नाम बिनु जानें | फरतल गत न परहि पहचानें ॥| 
सुमिरिम नाम झप बितु देऐें । आवत हुदय समेह बिसेपे॥? 
नाम रुप गति अकय कहानी । समुझत सुसद न परति बफ़ानी ॥ 
खगुत सुन विद नाम चुतासी । उनणए प्रजेशर्त चहुर दुभाषी ॥ 


झब्दार्ग --दुइ रू दो, अनछ स्वामो, अनुगामोंरमेवक, उप्रायी 
उपाधि, सुनामुन्ति साथी « शुद्ध रपित से युबत दुद्धित ही इनता स्वरूप नमन्त 
में आता है, 


भावार्थ --कवि कहता है कि समझने में तो नाम और ठामोी एक से 
ही है, परन्‍्तु दोनो मे परत्पर स्वामी और सेवक का सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जैसे 
सेवक स्वार्मी के पीछे चलता है वेसे हो नाम के पीछे वामी चलता है! राम 
स्वयं अपने नाम का ( राम का ) अनुकरण करते हैं, नाम छेने ही वे उपस्थित 
ही भाते हैं। नाम और रुप ये ईइवर ।की दो उपाधि हैं, ये दोनों अकृप और 
अवादि हैं तथा सुन्दर वृद्धि से ही इनका दिव्य स्प्र समझ मे आता हैं। वाम 
और रूप में कौन गड्ा है बौर कौन छोटा है, यहू कहना अपराप है अत शुण 
भेद फेअगुसार साधुजन स्वयं इसे समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखा जाता 
है, वाम के बिता रुप का ज्ञान नहीं होता ।विता नाम को जाने रपर को विशेषता 
कोई मुल्य नहीं रज़ती, विना नाम का परिचय हुये कोई भी वस्तु नही पहचानी 
जा सकती । क्स्तु रुप को विना देखे भो नाम का स्मरण करने से विशेष प्रेम 
के साथ वह रूप हृदव में आजाता है। 


, इस प्रक्तर नाम और रूप की गति की कहानी अकयतीय है। वह सम- 
हक सुख्दायक है, परल्नु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । ईश्वर के 
मी रुपो--निम्नण और सग्ण के बीच मे चाम सुन्दर साक्षी है और नाम ही 
दोनो का यथाये ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। 


| 


विशेष--(॥ प्रस्तुत पक्तियो में तुलसीदास जी ने नाम और रुप दोनों 
का महत्व स्वीकार करके रूप को नाम के अधीन बताया है । 


(7) अनुप्रास अकृकार । 


मूछ--राम नाम सनिदीप घर जीह देहरीं द्वार । 
तुलसी भीतर बाहेरहु जों चाहसि उजिबार ॥२१॥ 


भावार्थ --सुलसीदास जी कहते हैं अगर तु भीतर और बाहर उजाला 
चाहता है तो रामनाम रपी मणी-दीपक को ( घरीर त्पी घर के मुख सपी ) 
द्वारा की जीम देहली पर घर ( जैसे मणी का प्रकाश रहता है वैसे ही राम-ताम 
जपने से निगम ण ब्रह्म के दर्शन होगें और वाहर सग्रण ल्प के चारित्र दीखेगे | 


विशेष --हपक अलकार 


नाएु जीहूं जगि जाप जोगि | विरति विरचि प्रप६ वियोगी । 
तह्म सुखहि अनुभर्वाह अनूपा । अकय अनामय त्ाम न रूपा ॥ 


भावार्थ --इस नाम > जीन से जपते हुए योगी ( तत्त्वजञान रपी 
दिन में ) जागते है और वैराग्य के द्वारा ब्रह्मा के वन मे हमे इस ससारी-जजाल 
से अपने को पृथक्‌ रखते हैं और अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, जो 
नाम और रुप से रहित, अनिर्वेचनीय मोर अनामय है। 

विशेष :--असगति एवं अनुप्रास अलकार | 

जाना चरहह्‌ गृढ गति जेऊ । नाम जोह जपि जानहि तेऊ ॥ 

साधक नाम जर्पाहु लय लाएं । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ । 

शब्दार्थ --लूय लाएँं>लौ ढूगाकर। बविमादिर ८ मपिना आदि 


बाठो सिद्धियाँ--अणिमा, महिमा, गरिमा, लपिमा, प्राप्ति, प्राज्मम्य, “दित्व 
कोर वशित्व 

भावार्थ --जो ( जिश्ञामु ) परमात्मा के गृढ्ध तत्य को झानना चाहते ह 
वे जीभ से नाम जपकर उसे जान लेते हैँ। दो साथक ( हर्यात निडियों नी 
कामना वाले ) लो ज्गारर नाम जपते हैं वे क्षणिमा झ्लादि सिद्धियाँ प्ररर 
सिद्ध हो जाते है । 
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जर्पाह नामु जन आरत भारी। मिर्टाहू कुसंकठ होहि तुजारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृतो चारिउ अवघ उदारा ॥ 


शब्दायय आर 5 आत॑, दु सनी । चुकृती 5 पुण्यात्मा | अवध + पा 
रहित। 


भावार्थ :--जो आात॑ ( दु्ी ) जन नाम जपुते हैं उनके वडे-वड़े भारी 
सक्ट मिट जाते हैं और वे सूखी हो जाते हैं। ससार में श्रीरमजी वे भवत 
चार प्रकार दे हैं ( अर्थात्‌ ज्ञानी, जिजासु, अर्यार्वी और छत ) और चासे ही 
पुष्यात्म, पापरहित बोर उदार हैं । 


चहू चतुर कह नाम अघारा । ग्यादी अनुहि बिसेषि पिभारा ॥ 
धहुँ लग चहु भुति नाम प्रभाक । कछि वित्ेेषि चहू भाव उपाऊ ॥ 


झब्धार्य “--विभेषि > व्शिप रुप से । जुग र छुग, काछ। श्रुति वेद 


भावार्थ “इन चारो ही चतुर भक्तों को राम नाम का आधार हैं 
पर प्रमु दो सनम जानी भक्त हो विशेष रुप से प्रिय हैं। यो तो चारो हो युगों 
और चार हा वेदों में नाम का प्रभाव है, पर ऋलिपृत् में + शेपक्र चाम को 
छोई कर बेन्य उपाव रहीं है । हि 
मह--सकल कामना हीत ले, राम भगति रस लोन । 


नाम सुप्रेम पियूप हद, तिन्हदु किए मत मौन ॥२२॥ 


बन बनन+- अनना 25 


शब्दार्य--पिदूप ८ अमत्‌ । हद र सरोवर । छ् 


* बन नी ना +» ने 


भादाव जो छोग सब प्रसार दी प्रामनाओं से रहित हैं और 
की मन्दि के रस में दूवे हुए हैं, उन्होंने. भो नाम के सुन्दर प्रेम हुपी 
ठ क मरोबा में अपने मत यो मझदी बना रखा है अर्थात दे नाम रूपी 
सपी वा विम्तर जासवादन *रहे रहते हैं। ध ध 
/ दविशेष--परम्परित रुपन बल्कार। हे 
_+ --मपुन सगन दुए अद्य ,सरूपा। अक््य भगाव मनादि अठूपा।॥ _-._ 
भोर मत बर नाजु हू ते । किए लेहि जग _निज दत्त निज इते॥ 
प्रोडि मुजन जनि जानहिं उनको । बह प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥ 
94 ः 


४ । 
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एक्कु वारुगत देखिल एक | पावक सम जुग ब्रह्म विवेक ॥ 
उस्य अगम जुग सुगम नाम तें । कहेउ नामु बड़ ब्रह्म राम तें ॥ 
व्यापकु एक ब्रह्म अविनासी। सत चेतन घत आनेंद रासी॥ 
अस प्रभु हृदयें अछन अबिकारी ।सकल जीव जग दीन दुखारी॥ 
ताम तितपन नाव जतन तें । त्तोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥४॥ 
शब्दा्थ--जुग 5 दोनो को | बते * वल। प्रौदि > धृष्ठता, साहस । 
दाहगत » काठ के भीतर । अछत - रहते हुए । 


भावाथं --ब्रह्म के दो स्वरुप है--निग्रण और सगुण। ये दोनो ही 
अगकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं किन्तु तुठमीदासजी कहते है कि 
मेरी सम्मति मे नाम इन दोनों में वडा है जिसने अपने बल से दोनो को अपने 
वश्ष मे कर रखा है । 


जो सज्जन हू, वे इस वात को मुझ दानव की धृष्ठता न समझे। में 
अपने मन के विश्वाप्त, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनो ही प्रकार रे 
सह्य का जान अग्नि के समान है-निग्ु ण ब्रह्मउस अग्नि के समान है जो काठ के 
ग्रीतर है भर दिज्वाई नही देती, और सभ्ुण ब्रह्म उ् तक़ृद अग्नि के समान है 
ग प्रत्यक्ष दीवतती है। ( इसी तरह दोनों प्रह्म तत्वव एक हो है ) | दोनो हु। 
गनने मे अगम है, किन्तु नाम ते दोनों हो सुगम हा जाने है। :सीलिए मंने 
फमरक्ो ब्रह्म ( निम्य/ण ) और राम (त्मुण) दानो से दया हहा हैं। उद्म एप 


॥ सर्वेव्यापक है, अविनाशी है, सच्चिदानन्द है। ऐसे विजार-रहित प्रद के 
दिय में रहते हुए भी संसार के संद जीव दीन और :_छोजेँवाम रा 
नर्पण करने पर भौर यल करने से उमझ्ा वाम्तविक् नर परे ही प्रत्द् ;ो 


गाता है जैसे रत्त के जानने से उसका मूल्य । 
विशेष - लादानुप्रान, वत्यानुप्रान, उपमा, उठे, उदाहरय घन पुर । 


भूल - निरपुन मे एहि भाति बट, नाम प्रभाउ बगार । 
फहुउ तामु बड़ राम ते, निय विद्वार अनसार । २३ 
भावाब॑ - तुपनोदातयी कहते हैं हि उन था- वर्दी नें दाद 
प्रभाव बठा है भौर मेरे विचारों के अनुसार नाम घाण राम ने भी ग्द्रान) 
( भागे की पकितयों ने कारणों ज्य उल्केए क्या गया है ) 
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मुझे राम भगत हिंत नर तबु पारी । सहि सत्द किए साधु चुवारो ॥ 
मामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिसुद मंगत बातों ॥ 
राम एक तापस तिय तारी | नाम कोदि सलू एमति घुधारी ४ 
रिपि हित राम सुकेंतुसुता की । सहित फेस छुत कोन विवाकी ॥ 
सहित दोष दुशदास दुराठा | दहइ नामु जिमि रदि निसि नाना 
संज्ेड राम आप भव चापु। भव भय भंजन नाम प्रतापू। 
इश्क बन प्रनु फीन्ह चुहादन | जन मन अमित नाम किए पावन 
लिनिचर निकर दस रघुदरदन । सामु सफल कलि कलुय लिृदन । 


दोहा--सबरी गौघ सुमेवकनि, सुर्गति दीन्हि रघुनाय । 
नाम उबारे ममित खल, वेद विदित गुद गाभ ॥ 


शब्दाय॑-- अनयामा * सहज ही मे, विना प्रयार के ही । हारा * घर! 
तापम तिय « बहत्ण-गौतम ऋषि को पतली यो धाप मे पर्यर की मिला हो 
गई भी और जिन्‍ने रान के चजा-स्म से पुनः पूर्व हर प्राप्त कर लिया था। 
हपि (यहा विध्वामित्र में ताले हैं) । मुकेदु सुता ७ सुकेतु धक्ष की पुत्री ताइची 
जो हपते पुत्र सुवाह' सहित राम मे मारी गई। व्रिवारीर समाप्त । भर्व 
चापु ७ दिद-बनुप । निलर « समूह । कलुप रूपाप। निक्ृदन «नाश करता) 
सबरी > घदरी एक शीलतो जो राम भक्त थी, राम ने बिनर्ते झूठे वर सामे 
थे | बीव «जदयू एक पक्षी ( गिद्ध ) जिसने सीता को हर ऋर छे शर्ते हुए 
रावत से सीना को दुआ के लिए बुद्ध जिया था। सुगति « मुक्ति | उपारे « 
उद्धार किया | गा० «जया | दिदित «७ प्रसिद्ध । 


भावायं-- श्रो राम ने भक्तों के हित के लिए मरुष्य घरीर घारण 
किया एवं स्वयं बनेक कष्ट सहकूर सावओं को नुखी बताया, किल्नु मक्तगर्ण 
प्रेम छे न्‍तथ नाम का जप करते हुए नहण हो में आनन्द और मगव के घर 
बन जाते हैं । 


श्री धन ने तो एक तपस्त्रो को सडी ( गोतन ऋषि को पतली बहल्या ) 
को ही व्वाद्य, परनु दान ने करोड़ो दुप्शो की विगडी बुद्धि को सुधार दिया। 


श्री राम ने विग्वामित्र ऋषि के हिंत के लिए एन साक्षी ताइका को उत्तकी 
चता मौर उनके पुत्र सुवाहु बे सहित उमाप्त दिया, परतु भाम अपने भक्तों 


२० 


के दोष, दुख और दुराक्षाओं को इस तरह नष्ट बर देता है जिस तरह सूर्य 
रात्री को । श्रीराम ने तो स्वय केवल शिवजी के धनुप को ही तोडा, परन्तु 
उनके नाम का प्रताप ससार के सब प्रकार के भयो का नाश करने वाला है । 


श्री राम ने तो केवल भयानक दण्डक बन को ही सुहावना बनाया, 
परन्तु नाम ने असख्य मनुष्यों के मततो को पवित्र कर दिया। श्री राम ने राक्षस 
के समूह को माद, परन्तु उनका नाम तो कलियुग्र के सारे पापों की जड 

, रेखाडने वाला है। 


श्री राम ने तो शवरी, जठायु आदि अच्छे प्रैवकों को ही मुतिति दी, 
परूतु नाम ते अगसित दुष्टो का उद्धार किया। नाम के ग्रणों की गाथा वेदी 
में भी प्रकट है। 


विशेष--अनुप्रास, सहोक्ति, उदाहरए। आदि अलकार । 


मूल--रा सुक्ठ विभीषन बोझ | राखे सरन जान सदु कोऊ ॥| 
नाम गरीब अनेक नेवाजे | लोक बेद वर विरिद्‌ बिराजे ॥ 
राम भालू कपि कटकु वढोरा । सेतु हेतु शमु कीन्ह न थोरा ॥ 
नामु लेत भव सिंधु सुखाहीं | करहू विचाद सुजनन मत माही ॥ 
राम सकुल रन रावनु मारा ! सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥ 
राजा रामु अवध रजघानी। गावत गुन सुर मुनि वर वादों 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीतो । बिनु श्रम प्रवदू मोह दु जीती ।! 
फिरत सनेहँं मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच हि सपने ॥ 


शब्दायं --सुकठ « मुप्रीव * मेवाणे> कृपा की। विरिद «वश । 
कंटुआ « सेना । वटोरा ८ एकत्र की । 


भावार्थ --इस वात को सत्र कोई जानते हैं कि राम ने नुप्रीव और 
विभीषए, दो को ही अपनी भरण मैं रुखा, परत्तु नाम ने अनेक गरोबो पर 
कृपा की है । नाम का सुन्दर यथ्य लोक और वेद मे विधेष रुप से प्रकाशित है। 
श्री राम ने तो भालू और बन्दरों की सेना इकटूठो को और समुद्र 
पर पुल वाँचने के लिए थोडा श्रम नही सिया और अर्वाद्‌ उन्हे वहत क्रम करना 
पड़ा । परन्तु नाम की यह विशेषता हैं कि वाम लेते ही सार रपी नमुद्र चुत 
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लि 9. थ भज्जनो ु 
जाता है हर्पात उसवा नाम सपर संपी यरमद से पर कर देता है। है समम्जनो * 


भत्र में व्चिर की जए हि दोनों ने कौन बडा है। 

श्रो गम ने स्टुदृम्ब रादगा छो मारा, तवन्तर सीता सहिति उन्होंत 
बपने नगर अवोन्ण मे प्रवेध किया । राम राद्ा हुए, अयोध्या 
बनी, देदता कौर धुद्ध ही से उन 


परिध्रम मोह ही प्रवल नेवा को जीत कर प्रेम में मस्‍्त हुए अपने ही सुद्र मे 
विचरस्ते है। वर के प्रसाद मे उन्हें छ्ूप्त में भी चिन्ता नहीं नताती । 


मल--दरह्म राम ते नाम बड, वर दायक दर दावि। 
रामचन्ति रत कोटि महें, ल्थि महेस जिये जानि ॥२५ 


भादार्य--$#हः ( निउ गा ) कौर रान (सगुरा) दोनो से नाम बच्चा है 
यह बान [ ब्रह्म छादि ) दर देन वानो को भी बर देने दाला है। इस 
रामलाम क्रो इत कोटि राम्यगरों का जार बादकर महदेवजी ने प्रहः 
न्वि है! 


विशेद-- वर भब्द की उसी क्यर्मे व्यवृत्ति होने से लग्ठदुआान 
बल्क्ार ) 
मूल :- ताम प्रसाद सं्ु लविनामों | साजु समंगल मंगल रासोवा। 
नुक्त सनकाईि श्ट्वि सुत्ि कोगी। वाम प्रस्ताद ब्रह्मसुल् भोगी।॥ 
नारद जानेट नान इताप्‌ | हूग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आगू ॥ 
नाठु ऊपत पन्चु फीन्‍्ह पमाहू। भगत मिरोमदि में प्रहछादू ॥ 
श्न॒वें समतादि लपेठ हरि नाठें | पायट क्चछ अलूपम ठाक्ों ता 
घुनिरि पवनछुत पावन नामू। अपने दस करि राजे राम ता 
ऊपतु अडानितु गयु गनिष्ाऊ। भए झुकुन हरि नाम प्रभाऊता 
इहों कहाँ लगि नाम बडाई। रात न सर्कह माम गत गाई।! 
दोहय-. नानु दान को क्लपतद, कक कल्यान निवामु। 
जे घुमित्ति भयो भूत तें, तुलनों तुल्मोदापु ॥ २६ ॥ा 


इक्दाय ना देश-नूपा। प्रतादु« कृपा | चालानिरग्लानि के 


हु 5 है 
पराथ | ठाऊ'>स्थान । अपतु 5प्रतिष्ठाहीन, नीच ! मुद्ुत < मुवत । भाँग 
पे भाग के समान निक्षष्ट | 


* भावार्थ --तुलसीदासजी कहते है कि नाम की ही कृपा से ज्षिवजी 
प्रविनाश्ी है व अमगल वेश-भूपा धारण क्रिये रहने पर भी वे मगल 
ने रागी के हैं। शुक्रदेवजी सनक सनन्‍्दन आदि, सिद्ध लोग, मुत्रि और योगी 
ण सव नाम के प्रसाद (प्रभाव) से ही ब्रह्मानन्द को भोगते है 

नारदजी ने नाम के प्रताप को जाता है सारे जगत को विष्णु, प्रिय 
|, विष्णुजी को शिवजी प्रिय हैं और आप दोनों क्ों प्रिय है केवल नाम के 
हक से ही भगवान ने ऐसी कृपा की जिससे प्रह्मादबी भक्ति गिरोमणी हो 
| 

प्रूवजी मे (अपनी विमाता के वचनों से दुखी हो कर) भ स्ची में 
रगवान का नाम जपा और उसी के प्रताप से अचल अनुपम स्थान (प्र वलोक) 
गप्त किया इसी तरह हनुमान जी ने पावन नाम का स्मरण कर श्री राम जी 
फ़ी वश भे कर रखा है। 

नीच अजामिल, गज और गशिका (वेश्या) आदि भी हरि के नाम के 
भाव से मुक्त हो गये ! तुलसीदासजी कहते हैं कि में कहा तक वाम की 
गरीफ (बडाई) कहूँ, स्ूवय राम भी नाम के ग्रशों को मही गा सकते । 

राम का नाम कलियुग मे कल्प वृक्ष के समात समस्त ननोक्षामनाएँ पूर्ण 
हरे बाला है कल्यारा का घर हैं। कल्याण का एक साधन है जिसके स्मरण 
रे य भांग सा (निक्ृः्ठ) ठुझसी दास भी तुलसी के समान पविद्न हे! यया । 

विशेष *“--अनुप्राप, लाटानुप्रास थौर रुपक बलकार 

टिप्पणियां --(4 ) प्र ब--राजा उत्तानपाद का तड़का, एक वाल 
पस्‍्वी जो विष्णु के वरदान से उत्तर दिश्या मे अचल तारे क्षे रुप मे मेट के 
पर प्रतिष्ठित है। 

(3 ) अजामिछ --एक महापापी जो मरते पमंय अपने लड़के 
नारायश” का नाम लेने से ही सदगति पा गया। 

(8 ) गज --इन्द झम्न नाम का राजा जो बगर्तय वे भाप मे 
हैयी होकर ग्रह-गस्त होते पर भगवान को स्मरण कर शाप मुक्त हो गया। 
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(९ ) गणिका *--एक देश्या जो अपने तोते से राम रोम दुबावा 
करती थी जिश्नते भगवान ने उस पर अनुप्रह कर उत्तका उद्धार कर दिया। 


(९) प्रहलाद :--प्रहूलाद राजा हिण्पदश्चिपु का लड़का था बह 
विष्णु का परम भक्त था विष्णु भगवान ने नूमिह रूप में अवतार लेकर 
हिरुण्यकशिपु का नाभ क्या और भक्त प्रहलाद की रक्षा दी। 


मूज--घहुंजुग तीनि छाल तिहें लोका । भए नाम जवि जोव वितोका ॥ 
वेद पुराव संत मत एहू । सकल सुकृत फल राम चनेहू॥ 
ध्यातु प्रथम जुग भख विधि दूजें। द्वापर परितोषत प्रभु पूर्ण ॥ 
कल्ति केवल भूल भूल सलीगा। पाप प्रयोनिषि जन मन मोना ॥ 
नाम कामतर काल फरातला। तुमिरत समन सकल जग जाला 
राम राम कहि अमिमत दाता । हित परलोक लोक पितु साहा ॥ 
नहिं कलि करम न संगति विवेकू। रास नाम अचवलंदन एक्‌॥ 
कासनेमि कलि कपद विधानू। नाम सु्नति समस्य हहुपुत 


शब्दार्य --सुख,« यज्ञ । परितोषत > प्रस्च होते हैं। मोना >मछती । 
मन & नाश करना । अभिमत «» मनोवाछित फल । सुमति « वृद्धिमात । 


केवन कलियुग मे हो नहों चारो युगो, तौनो काछो मौर तीनो सोकों 
में नाम को जप ॒ौर शोकरट्ति हुए हैं। यही मत बेद पुराण मौर पत्रों का 
हैं, श्री सम में श्रेम होना सब पुष्यों का फल है। 

पहले अर्थात्‌ मतदुन ने ध्यान से दूसरे जर्यात्‌ जेतायुग में यज्ञ से और 
हापर ने पूजन मे भगवान प्रसन्न होते ये, परन्तु कल्युव में जो केबल पाप दी 


जड़ भौर मल्ति हैं, मनुष्य का मन पापी सपी समुस्र मे मछली वना हुआ है 
जो कमी पाप में शुबत नहीं होता। 


ऐसे भयक्र कलियाल मे तो मगवान का नाम हो कत्पवन्न है जो 
स्माय करते हो सन्‍्पर के सत्र जजालों को नाथ वर देने बाह्य हैं । कलियुग मे 
यह समताम मनोवाठित फ़स देने वाढ़ा है, परलोक में परम हितकारी ओर 
इस लोक में माता-पिता के समान पालन और रक्षण करने वाना है । 


अनिपुत में न कर्म है, न मकिति है और ने ज्ञान ही है, केवल राम- 
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दाम ही एक आधार है। कृपट की खान कलिएपी काहने मे (राक्षतर) को 
मार ने के लिए केवछ राम-नाम स्परी हनुमान ही चतुर और सम हैं (कलि 
का प्रभाव केवल राम-नाम से ही नष्ट हो सकता है) । 


विशेष --अनुप्राप्त और रुपक 


मूलड-- रास नास नरकेसरी, कतकफर्सिप क्षक्काल। 
जापक जन प्रहुलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाक ॥६७॥ 
शब्दार्थ --नरकैसरी > नृ्चिह । कनककृस्िपु  हिरण्यक शिपु । 
गुरसाल् * देवताब का प्र । 
भावार्थ --राम का नाम नृर्पिह रूप है और कलियुग हिरण्यकशिपु है 
भौर गा का जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है, यह राम नाम देवताओो 
के शत्रु कलि रुपी देत्य को मार कर भक्त जन की रक्षा करेगा । 


विशेष --हूपक से पुष्ट उदाहरण अछकार (जैसे हृतिह ने हिरण्यकशिपु 
को मार कर प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही नाम कलिरूपी शत्रु का नाश कर 
भवेत जन की रक्षा करता है) । 
पृष्ठ - भाये कुमायें भव आस हूँ नाम जपत मंगल दिसि इसहूं ॥ 
सुमिरि सो माम राम गुत गाथा। करठं नाइ रघुनाथहिं माया ॥ 
भोरि सुधारिहि सो सब भांती । जायु कृपा नह कृपा अघातों ॥ 

राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि वेखि दयानिधि पोस्तो॥ 

लोकहुँ वेद सुतराहिव रीती। विनय सुनत पहिचानत प्रीत्ती ॥ 

गतो गहोब ग्राम भर नागर। पढड़ित मूढ़ मलीब उजागर॥ 

शैच्दार्थ ,--भायें «- भाव, प्रेम अनख +- क्रोध । अधाती - तृप्त होती । 
पोती >पालत करो । । गनौ ७ अमीर । 

_ भावार्थ --जिन राम के नाम को प्रेम (भवित) से या वुरे भाव से 
कोष से या आलस्य से जपते ही दशो दिशाओं मे मनुष्य का कल्याण होता है, 
उसी राम-वाम का स्मरण करके और श्री रघुताय जी को प्रणाम कर मैं उनके 
पगो का वर्णन करता है। 

वे भगवान मेरी दिग्रह़ी सव तरह से सुधार छेगे, बयोकि उसको 
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हृपा, हम करने में कभी मस्तुप्ट नेही होतीं। शी राम से उतमे स्व 
मेने जैसा ठरा सबके । (दोनों में वहत अन्तर है। पर हे देयातियात ! तपती 
वीर देव कर मेरा पालव कीनिएं।. 
(२ बेद में भी बच्चे स्वामी को यही रीति प्रस्तिद्ध है कि वह 
विनय सुनते हो प्रेर को पहचान छेता हैं। घनी-निर्बत, प्राम बादी-तगर 
निवासी, उह्िति मजे, मलिन और यथ्स्दी । 


घ 
४) 


भूल्ठ - मुक्वि बुफधि मिज मति बनुहारी । नृपहि सराहत सब नर नारी ॥ 

साथ मुान सुमो्ठ नृपाता। ईस अस भव परम झहपाला॥ 
सुनि सनमानहिं सवद्ि छुद्ाानों । भनिति सगति नति गति पहिचाती । 
यहू प्राध्न महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमति कोसमलराऊ॥ 
सेक्तत राम मनेह विसौतें। को जय मंद मलिनमत्ति मोतें ॥ 


शब्दा्थ --मज७ वतन । भनितिक जथन, वाणी । नत्ति «विनय 
प्राइल - समासी । हिोते रू सच्चे, ब्य्द्धि ] 
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साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥ २८ ॥(ख) 


शब्दार्य --उपल «पत्थर । जल जाने ** जलयात, जहाज । सचिव ** 
मत्यी | सुमति*- बुद्धिमान । उपहात्त  निन्‍्दा । 


भावार्थ --(छेकित मुझे विश्वास है कि) वे दयालु श्री राम मुझ दुष्ट 
सेवक की प्रीति और रुचि को अवध्य'रखेंगे, जिन्होंने पत्थते को जहाज भौर 
वदर-भालुओ को बुद्धिमान भत्री वना लिया। 


"मुझे सत्र लोग श्रीराम जी का सेवक कहते है और में कहलाता भी हूँ। 
थ्री सीतानायजी से स्वामी और तुल्सींदास जैसा सेवक ! क्रितना अन्तर है, 
पर श्म उपहास को छपालु श्री राम सहूते है । _._ «० हि 
मूल -अति वह मोरि दिगंई खोरी । धुनि आप मरफहूँ ताक सकोरी ॥ 

समुन्नि सहम मोहि,भपडर अप । सो धुषि राप्त कीरिह,नहि सपने ॥| 
सुनि,अवल्योक्षि सुच्रित चल चाही;। भगति-मोरि मति स्वामि सराही ॥ 
नहूत .ईस्राइ; होइ -हिंयें.नीफी। रीक्षत राम :जानि|जन-. जी की ॥ 
(० रहतिं,न प्रभु चित्र चूक किए फी.] फरत सुरति-स्-बार-हिए को ॥ 
जेंहि अध व्धेउ व्याव जिमि वालों । फिरि तुकठ सोह फीरि फुचाली ॥ 
/त्लोइ' करतूति विभीषण केरी।'संपनेंदूँ सो न राम हिंय हैरी । 
तो भरतहि भेंठत सनमाने। राजसभा रघुवीर वच्लानेत 
। "5 ; त्ाब्वाय:-नखोरीसल दौपू, [चल के चक्षु ॥नप्ताइ++बुरी व सय ० सौ । 
पुक5]- प्ुप्रीव ॥ हरि न हैज़ा[। 5 जाही कक हिल) कार हे कि 
दिए #श्ाधार्थ-ुलेसीदांसणी कहेतें हैं किर्मेह 22 ट 0785 
दोप हैं कि में अपने को राम का सेवक कहता हूँ, किन्तु मेरे पाप ऐसे है 
'मिनहे शुन कट तरक,औी, ताक हिलो झा हैं।र्षाकाले।नक्क में भी ठौर 
नही) । यह वात समझका ऊँ स्वय ,ज़पड़े हीलक हित ड््सेडर इहाऊँ, 
दयालु राम ते तो स्व॒प्त में भी इस 


किन्तु दयालुं राम + पड ध्यान नहो,दिया। हि 

गा ओाकए (३ कक उक्त हुक हि शिश्िनार भय आवए 75 

है ए्पहितीी औए देलिक्रपहतम ैलपपीड वमकदवकप मेतित्यरिद्फि 
देसा तव उन्होंने मेरी भक्ति व वृद्धि को तारीफ की; कक रे वह घाहे 

बुरी हो, परन्तु हृदय में अच्छापन होता चाहिये ये तयोकि राम तो अपने, भक्तों के 

हृदय की भवित को देख कर रीक्षते है। > 


प्र 
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प्रभु के चित्त में (उपने भक्तों से हुयी) चूक बाद नही रहती पर भक्त 
कै सुहृदय (बच्छाई) को वे सैकड़ों वार याद करते है। जि पाप के वार 
आराम ने वाली को व्याध के समान (छिपकर) मादा था, वही कुचाल (पापी 
सुग्रीव ते भी चली । 


यही करतूत विभीषण ने की, पर श्रीराम न रवप्न में भो उसका में 
में विचार नहीं किया | उलटे भरत जी से मिलते समय श्री रघुवायजी नें 
उनका सम्मान किया और राजसमा में भी उत्तके गुणों वा वखान किया। 


विशेष --अनुप्र/त्त मलकार | 


मूल- प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान | 
तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सोलनिधान ॥ २९ ॥ (क) 
राम निकाई रावरी, है सब ही फो नोक । 
जो यह साँची है सदा, तो नीको तुल्तीक ॥ २९ ]] (जल) 
एहि विधि निज गून दोष फहि, सबहि वहुरी सिए नाई । 
बरनउ रघुवर विसद जसु सुनि कछि कलुप नसाई ॥ २९ ॥ (मं) 


आाव्दार्थ --निकाई » अच्छाई, भलाई । रावरी « आपकी | दलुप रत 
पाप । 


भावाय --राम तो पेड के नीचे और वन्दर डालियो पर, उन वन्दरो 
को भी राम ते (कंच-नीच का विचार छोड) अपने समान वेना लिया। 
तुलतौदात जी कहते हैं कि राम के समान सुन्दर स्वभाव वाला स्वामी कहीं 
भी नही हैं। 


है राम ! आपकी अच्छाई सवका भला करने वाली है | यदि यह वात 
सत्य है तो तुलसीदास का भी अवध्यमेव भला होगा । 

इस प्रकार अपने गुण-दोपो को कह कर ओर सबको 5न पर छूका 
कर मैं श्रीराम दवा निर्मल यश्य वर्णण करता हूं, जिसको सुनकर कलयुग के 
"पाप नष्ट हो जाते है । 


विज्वेष “--अनुप्रास अलंकार । 
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मृछ् - जागवलिक जो कया सुहाई । भरहाज मुनिवरहि धुनाई ॥! 
फहिहहें सोई तवाद बानी । सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी ॥ 
धंभ कोन्ह यह चरित छुहावा | बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा |। 
मोइ घ्िव कायभुसु डिहि दीन्हा | राम भगत अधिकारी चीन्‍्हा॥ 
तैहि सन जागबलिक पुति पावा। तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रत्ति गावा ॥ 
तै श्रोता वकता समसीला। समदरसी जानहिं हरिछीछा।॥ 
लार्नाह तीनि काल निज ग्याना। करतल गत आमंलक समाना॥ 
और जे हरि भगत सुजाना । कहहि सुर्नाहं समुर्नाह विधि नाना ॥| 
शब्दार्थ --जायबलिक ः याज्ञवल्वय ऋषि । उमहि > पार्वती को । चिन्हा 5 
पहचान कर । श्तमसीछा + समानभील या वुद्धि वाले | आमलक « माँवछा । 
भावार्थ --यानवल्वयजी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रे प्ठ भारदाजजी 
को नुनायी थी, उसी सवाद को में विम्तार-पूर्वक कहूँगा, सभी सज्जन सुख का 
बनुभव करते हुए उसे ने । 
यह सुन्दर चरित्र महादेवजी ने वताया और फिर कृपा करके परार्वतीजी 
को सुनाया। वही चरिश्र शिवजी ने काकपरुग्रुण्डिजी को रामभक्त और अधि- 
दारो पहिचान कर दिया । 
उन ( काकभुशुण्जी ) से फिर याज्ञवल्क्य मुन्रि ने पाया और फिर 
उन्होने भरद्वाजजी का ग्राकर खुनाया। वे दोनों श्रोता और वक्ता समाव 
धोरवाछे, समदर्शों तथा भगवान्‌ की लीलाओ के ज्ञाता हैं । 
दे अपने ज्ञान से तीनो काछो को हथेली पर रक्से हुए आँवले के समातत 
( प्रत्यक्ष ) जानते है। और भी जो सुजान हरिभकत हैं वे इस चरित्र को भाँति 
भाँति से कहते, सुनते और समझते हैं । 
विशेष--'सुनहूँ सकछ सज्जन सुखमानी” मे वृत्यानुआास अलकार । 
भूछो--मे पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकरलेत । 
समुझी नह तसि बालपन, तव अति रहेझ अचेत ॥३०॥ (क) 
शभोता बकता ग्यावनिधि, कथा राम फ गुढ । 
किमि समुझों म॑ जीव जड, कलि मल प्रसित विमूढ ।३०॥ (स) 
--  शैब्वाथं--गुर - गुर । सबत्तसे। गुढ ” रहस्य से भरी। विमुढ 
महाभर्से । 


चरम 


भावाय--फिर वही क्‍या मेने अपने ,प्रुत् से झुकरखेत में सुती, परत 
वालकपन-के छाए म-उसे बच्छी एततरह न समझ सका । फिए समझ्न मे लाठी 
भी तो कँते-?:क्योजि-तम को:कथा -ुढ़ है, वह तभी सभी समझ में आ नवती 
है जब दन्ता-औौर- ओता दोनो ही “ज्ञाव के समुद्ध हो “अर्थात पूर्ण द्वारी हो 
में भला :कलूयुग-के पापों से- अमा[हुँथा, महानुठःजड जीव मला-उ्तकी पे 
समझ नकता है। + ८“ , इपफ्  रक्थिए कप फणए # 
मुछ--तदपि,कही गर चार्राह दारा। सम॒छि परिकेछ सतिसेनुतारा 
सापादद्ध “करवि-में सोई ।.मोर मन श्रवोष जेह होई॥_ :ई 
_ - >जंत-कछ ब॒ढ्धि विवेक बल मेरें--तस कहिहउ-हियें-हुरि के प्रेरे ॥ 
.मिन संदेह मोह भ्रम हरनी,॥ क्रय कूया-मव सरिता-तरनी 4“; 


राम केंचा कलि पन्‍्लग भरतों ) पुनि,विदेक पावक्त कहें लर॒नी ॥... :< 


८ 


- इह्दायं--तरनी « मौका । रजनि « प्रसन्न करने वाली] पत्नग आप । 
भरनी » मोरती, छछ दर. एक पक्षी, साँप उतारने का एक मंत्र । भरती 5 हे 
प्रकार की लकडी । वृद्ध 5 वद्धिमाने । 


ल््च् ईद ३ ८०७ रश 


शावावे- तो नो श॒ुदजी ने जब वोर-वारे मुझ कया कही, तेन-बुद्ध 


असल आओ पं 


है 
के मनुमार मेरी समझ में कुछ-कुछ आाई। में भव उसी कथा को भाषा 
रचेंदा कहूग, जिसने: मेरे मत में ज्ञान का_ उदये हो ( अथवा जिमसे मत 
बील-मतीप हो) ,__ _ _-. .... < 
जितनी मेरो दि है और जितना मुझमें विवेक-ब् है, में हृदय मे 
ब्मेग्नरखासेउसो के भतुस्तार कहगा। में जिच कया को रचवा करता 
है बह अरे: संदेह, अश्ञान बोर श्रम को हरे वादी है तथा जो चनार हुयी 
नदी को पार करे के छिय्रे नौका है। हि 
संमक्या दड्िनातो को विश्राम देने बाटी और सब महुप्यों लो प्रतत्त 
करने वाली है, वह कलपुग कं >पापी वे नि करने बाढी है। सककर्या 
कहपप सपी साँप मे लिए भरी २ भोरनी या एव प्रक्षो) है और विवेक रूपी 
ब्सींद का प्राद करने ले निए बह अरणी हैप उीए एफ 


4 


»ड् 


न्जओऱ 


(| भरती एके प्रकार का पक्षी है। वह अपन पत्तों, को, 
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लिकोड कर गोलमोल हो साप के सामने लेट जाता है। साप जब उस्ते निगल 
जाता है, तव वह पेट में अपने पत्र फैलों कर उसे धीर डालता है, जिससे धाँप 
भर जाता है । 

(|) अरणी एक प्रकार की रूकडी या काठ का एक यंत्र 


2३७28 मैं यज्ञ के लिए अग्नि उल्तन्त की जाती थी । 

ः कलि कामद गाई | सुगत सजीवनि मूरि सुहाई ॥| 
सोद वहुधातल सुधा तंरगिति । भय भंजनि भूम भेक भुंगिनी ॥ 
असुर सेन सम नरक निरकंदिनों । साधु विदुघु कुछ हित्र गिरिनंदिनी ॥ 
* संत समाज पयोधि रमा सी | वित्व भार भर अचल छम्ता सी ॥| 
जम गन मुह मस्त जग जमूना सी । जीधन मुकृति हेतु जन काप्ती ॥ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | तुरूसिदास हित हिये हुलसी सी ॥ 
सिव प्रिय भेकल सेल सुता सो । सकल सिद्धि सुख सपति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन अंब अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति त्ी ॥ 


दोहा--राम-कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चाद ॥ 
तुलसी सुभग समेह्‌ बन, सिय रघुबीर बिहार ॥३१॥ 
शब्दार्थ --कामद गाई ७ कामघेनु गौ । मूरि  जडी । सुहाई * सुत्दर। 
परगिनिष- नदी | भेक«मेढक | श्रुअग्रितिःःसर्पिणी। विधु “देवता । 
गिरि-ददिनि ० पार्वती । पयोधि « क्षीर-सागर | रमा + लक्ष्मी । छर्मी « पृथ्वी 
पावति » पविन्न । हुलसी  तुलसीदासजी की माता । मेकल-सले-सुगा >लर्भदा 
नदी । अदिति « देवताओ की माता ) परमित्ति ८ सीमा | सुभग « सुस्दर । 
मु भावायं--तुझसीदासजी कहते हैँ कि राम-कथा कलियुग मे का्मधेनु 
गो के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और सज्जनों के लिए वह 
पुन्देर संजीवनी जडी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, यह सब प्रकार के 
भेय का नाक्ष करने बाल्ली और भ्रम रूपी मेढक को भक्षण करने के छिए 
संरपिणी है। 
यह अयुरो की सेना के समान नरक का नाश करनेवाली; साधु रुपी। 
देवताबो के कुछ का हित करने वाली पाती है, सत्त-समाज हपी क्षीरसागर 
के लिए यह लक्ष्मी है और सम्पूर्ण चिदव का भार उठाने मे मह अचल प्ृण्दी 
के समान है। 
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3 < अमडूपों के समूह के मुख पर कालिस छुगाने के लिए ( यमझतों हि 
भृच काला करने के लिए ) यह तार में समूना के समान है और जग-बोगे 
को मुक्ति प्रदाव करते के लिए यह काणी के समान है। यह श्री्म दी री 
प्रवित्न सुलसी के समान प्रिय है और तुछज़ीदास को हुलती की परह उसी 
हृदय से हित करने वालो है। 

वह सम-कपा शिवजी को नर्मदा के समान प्रिय है, यह उद पिंक 
को देने वाली तथा सम्पू्णन्‍म्पत्ति को राभि है। संदुण दुपी देवताओं को 


उत्पन करने वाली अदिति है, वह राम की भक्ति और प्रेम की रण 
चीमान्सी है। 


, हृछसीदासजी कहते हैं कि राम-कथा मदाक्नी नदी है, सुल्दर, गिर्गेट 
चित्त, चित्रकट हैं और सुन्दर स्नेह वर है नहा चोता और राम विहँर 
करते हैं । 
, ” विशेष--उपमा और रूपक अलकार। दाम-कथा का अनेक रूपी 
उल्लेख वरने के कारण उल्लेख अलकार । सुन्दर पद-मैत्री । 


मूल-- राम चरित दित्तामनि ऋाक । सत सुमति तिय सुभग पिगारु ॥ 
जग मंगल गृनप्राम रास के / दामि मुकुति धन धरम घास के ॥ 
सदगुर ग्याव विराग जोग के। विशुष बेद भव भीम रोग के ॥ 
जदति जनक सिय राम प्रेम के | दौल सकल द्रत धरम नेम के ) 
सुमत पाप छताप सोक के। प्रिय पाकक्क परलोक छोक के ॥ 
सचिव धृमद सृपति विचार के। कुमज लोभ उदधि मपार के ॥ 
काम कोहू कलिसल करिएन के । केहरि सावक जन मत बत के ॥ 
मतियि पृज्य प्रियत्तम प्रारि के । क्षामद घन दारिद दवारि के) ._/ 
/ बब्दाय--जय-्मगछ « संसार का कल्याण करने वाले! प्रुण-प्राम 
- गृराभमूह। दानि>देने वाढ़े ! विवुघ बैद* देवताओं के वेध (अखगी 
कुमार)। कु भज « अगस्त्य मुनि । कोहर करोध। करिगन रू हावियों की 
अमृह। सावक> शावक, बच्चे। पुरारि> शिवथी॥ काम कामना हे 
करने बाे | दवारि « दावानल, वन में अपने-आप लग जाने वाली भाग ! 
7 जावायं--यह रामचरित्र मुन्दर विन्तामणि रल है और सतो की छुदर 
मति रुपी कामिदो का सुन्दर श्र गार है। श्रोराम के भ्रुणो के समूह जगत की 


श्ट। 
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कल्याण करने वाले और पमुवित, धन, धर्म और परमधाम के देने वाले है। ये 
ज्ञान, वैराग्य और योग के छिए सदग्ररु हैं और ससार रुपी मयकर रोग नाश 
करने के लिए देवताओ के वैद्य अग्वनीकुमार के समान हैं, ये सीता-राम के 
प्रेम के (मक्ति के) उत्पन्न करने वाले मात-पिता हैं और सम्पूर्ण त्रत, धर्म और 
नियमो के बीज हैं । हैं 
ये पाप, सन्‍्ताप और थोक का नाश्ष करने वाले तथा इस लोक और 
परलोक के प्रिय पालक हैं! ये विचार सपी राजा के धूरवीर मी है तथा 
लोग स्पी समुद्र को सोखने के लिए ये अगस्त्य भुनि हैं। 
भक्तों के मन रुपी वन में विचरते वाले काम, क्रोध आदि कलियुग के 
पाप रपरी हाथियों को मारने के लिए ये (राम के ग्रुण) प्विंह के बच्चे हैं। ये 
महादेवजी के परम पुज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल 
को वुज्नाने के लिए वे कामना पूर्ण करने बारे मेघ है । 
विशेष--अनुप्रास, लाटानुप्रास (परछोक लोक मे) रूपक और उल्लेख । 
०22 महामनि विपय व्याल् के। मेटत कठिन फुअंक भा फे ॥ 
तल हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जरूघर से | 
अभिमत बानि देवतद बर से | सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
« सुकवि सरद नभ मन उड्गन से । रामभगत जन जीवन धन से || 
सकल सुकृत फल मूरि भोग से | जय हित निरपधि साधु छोय से ॥ 
सेवक मत मानस सराल से। पावन यंग तरग भार से ॥९. 
शब्दार्थ--व्यारू * सर्प । कुअक + बुरी रेखा | दिनकर कर >सूर्य की 
किरण | साछि ः धान । अभिमत र*- मनो वाछित । देवतरु २ कल्पवृक्ष | उडगन ८ 
तारे । भूरिःमहान्‌ । निरुषधि - छल रहित। मानस ७मान-सरोवर । 
मराल + हस | तरय * लहर । वर-श्रेष्ठ । 
भावाय--ये (राम के ग्रुण) विषय रूपी सर्प का विष उतारने के लिए 
मत्र और महामणि हैं, ये भाग्य-के बुरे लेखो को मिटा देने वाले हैं, ये अज्ञान 
रूपी अधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणो के समान हैं और सेवक रूपी 
धान के पालन करने के लिए मे मेध के समान हैं। मनोवाछित फछ देने के 
लिए थे श्रेप्ठ कल्पवृक्ष के समान हैं और सेवा करने पर ये भगवान्‌ विष्णु 
और महादेव की तरह सुलभ और सुखद हैं । सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन 
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हूपी आाकाव को सुशोभित करने के लिए ये तारागण के समान हैं और दाम- 
भक्तों के लिए तो ये जीवन-बन ही हैं। ये महान्‌ भोगो के समान सम्पूर्ण एुप्पो 
के फल है ये सतार का निष्कपट (यथार्थ) हित करने में साथु-संत्रों के समात 
हैं, सेवकों के मन सपी मानसरोवर के लिए ये हस के समान हैं बोर पवित्र 
करने के लिए थे गया की तरगो की माला के तुल्व हैं । 

विशेष--अलुप्रास, उपमा, रूपक और उल्लेख अलकार | दिनकर कर 
में ममक । 


मूल--कुपय कुतरक कुचाक्षि कलि, क्रपट दंभ पायंड । 
दहुन राम भुन ग्राम जिर्मि इंधन अनल प्रचंड ॥३२॥ (क) 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेषि बड़ छाहु ॥३ श॥ (ख) 


शब्दायं--अनछ +- अग्नि । राकेस कर * चन्द्रमा की किरणें। सरिस * 
समान । छाहु * लाभ । राकेस * पूणिमा का चन्धमा । 

भावाय--औराम के गुणों के समूह कलियुग के समस्त दुमाग, कुतक, 
कुचाल, कपट, अमिमान एवम्‌ आडम्वर को जछा हालने के लिए चँसे हो हैं 
जैसे ई धन के लिए प्रचण्ड अग्नि (अर्यात्‌ जैसे प्रचण्ड अग्नि की ज्वाला मे सब 
कुछ जलकर रात हो जाता है उसी प्रकार श्रीरामचरित्र के कहने-सुनने से हृदय 
की सपस्त दुराइया नध्ठ हो जाती हैं । 


पूशिमा के चन्द्रमा को किरणो के समान रामचरित्र समी को सुस्त देने 
बाला है, परन्तु सलज्जनत्पी कुएदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष 
हितक्नारी और महान्‌ छाभदायक है! 

विक्षेप--प्रम दोहे मे वृत्यनुप्रास भौर उदाहरण, तथा डिठीय दोहे 
में छेकानुप्रास, वेत्यनुप्रास भर रुपक जलकार । 

मूख--कीन्हि प्रश्न जेहि भाति भवाती | जेहि विधि सकर कहा दखानी ॥ 

सो सब हेतु कहव में याई। छृया-प्रवन्ध विचित्र बनाई ।॥ 

सेहि यह कया सुनी नहिं होई। जनि झाचरजु कर सुन सोई ॥ 

रूपा अलोकिक सुनहि ने ग्यानी। नहिं अचरजु कर्राह अत जानी ॥ 

राम फया के मिति जय नाहीं। अत्ति प्रतीति तिन्हू के मत साहीं ॥ 


नाना भाँति राम अवतारा। रामायत सत कोटि अपारा ॥ 
कर्पमेद हरिचरित सुहाएं। भांति अनेक मुनीसनन्‍्ह गाए ॥ 
करिअ न संत्रय अस उर आनी। सुनिञ कया सादर रति मानी ॥ 


शब्दार्य--मिति « सीमा, पार प्रतीति « विध्वास । कल्प भेद «ब्रह्मा 
- का एक दिन कल्प कहलाता है। रति प्रेम । 
भावार्थ--जिप्त प्रकार पाव॑ती ने शिवजी से प्र किया और जिस 
प्रकार शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, में उन सत्र बातों का विचित्र 
कथा की रचना करके वर्णन करू गा। | जिसने यह कथा पहले कभी न सुत्री हो, 
उसे इस कथा को सुन कर आश्चयं न करना चाहिए | जो ज्ञानी इस अलौकिक 
कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आइचय्ये नहीं करते कि ससार मे रामकथा 
की कोई सीमा नही है, उनके मन मे ऐसा विश्वास है। राम का अवतार अनेक 
प्रकार से (अनेक रूपो में) हुआ है और रामायण भी सौ करोड़ ही नही, 
अगणित हैं। कल्प के भेद से श्री हरि के सुन्दर चरित्र को मुनि छोगो ने अनेक 
प्रकार से गाया है। इस प्रकार मन में निश्चय कर श्रीराम के चरित्र मे किसी 
प्रकार का सशय नही करना चाहिए भौर राम-कथा को आदर पूर्वक प्रेम से 
सुनना चाहिए। 
मूल--राम अनन्त अनन्त गन, अमित कथा विस्तार 
सुति आचरज न मानिह॒हि, जिन्ह कें विभल विचार ॥३३॥ 
विशेष--भावार्थ सरछू है। 'अनत बनत'” में छाटानुप्रान अछकार । 
भूल--एहि विधि सव संसय करि हूरो । सिर घरि गुर पद पंकज घूरी ॥ 
पुनि सही बिनवर्जे कर जोरी | फरत कृपा जेहि छाग न खोसी॥ 
सादर सिवहि नाइ अब माया। वरनर्ड विसद राम गुन गाया ॥ 
संबत सोरह से इकतीसा। करउँकया हरिपद घरि सोता॥ 
नोमी भोगवार मधुमासा | अबघपुरी यह चरित् प्रदाता ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गार्वाहू । तीर॒य सक्षल तहा चरि बार्वहि ॥ - 
असुर नाग खग नर मुनि देवा। आई कर्राह रघनायक् सेवा॥ 
जन्म महोत्सव राह सुजाना। फर्रह राम कल कौरति गाना ॥ 
दोहा--मज्जहि सज्जन वृद बहु; पावन सरज्‌ नोर ! 
जपहि राम घरि घ्यान उर, सुन्दर स्पाम सरीर ॥इड।ा 


बढ 
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शब्दायें--भौमवार 5 मंगलवार ! म॒घुसाता >चैतसास । ख्रूततिक 
; वेद । भज्जहि * स्वान करते हैं। 


भावायं--तुल्सीदात जी कहते हैं कि इस प्रक/र स्व संदेहों को दूर 
करके और गरुद महाराज की चरण-रज को तिर पर घारण करके तथा पुनः 
एक बार हाथ जोड कर में सवक्ती विनती करता हूँ, जिससे इन राम कया के 
रचने में कोई दोप न आदवे | 


बव में आदर-पूर्वंक मिवयी को सिर झुका तर श्रीराम के शुणों की 
निमंल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रुख कर में इस कथा का 
बारम्भ सवत्‌ १६३१ में करता हूँ। 

जिस दिन अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, उत् दिन चैत्र मास 
की नवमी तियि थी और मगरुवार था। वेद कहते हैं कि जिस दिन श्रीराम 
का जन्म होता है, उम दिन सारे तोर्घ वहा आा जाते है। 

भसुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देव स्व (व्योध्या मे) आकर 
राम की सेवा करते हैं। सज्जन राम का जन्म-महोत्मन मनाते हैं और उनकी 
सुन्दर कीति जा गान करते हैं। 

उम्र दिन उज्वन-वृत्द उस्यू नदी के पविञ्न जल भे स्वान करते हैं और 
पुन्दर श्यम-घरीर भगवान्‌ राम को हृइ्य मे धारण कर, उतका ध्यात कर 
उनके नाम का जप करते हैं। 


विशेष--अनुप्रास रूपक अलकार। 


मूछ--दरस परत भज्जन अद पाता। हरइ पाप कहु बेद प्राना ॥ 
नदी पुवीत अमित सहिसा जति । कहि न सकई सारदा विमह् मति ॥ 
राम घामदा प्री सुहावनि। लोक समस्त विदित अति पाधति ॥! 
चारि खानि जग जीव अपारा । जवघ तलें तनु नहि संसारा॥ 
सब विधि पुरी मनोहर जादो। सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी 
घिमल कया कर कीन्ह बरंभा। सुनत नत्ताहू काम मद दंगा हे 
रामचरित मानत एहि नामा। सुनते अवन पाइम विश्ञामा ॥ 
सत करि विषय अनत बे जरई। होइ सुझी जो एंहि सर परई॥। 


शब्दायं--पाना * जे पीना। रामधामदा- राम के परम धाम को 


का 


देने वाली । खानि ० प्रकार (अडज, उद्भिज आदि) | करि 5 हाथी । अनल बन, 
+दावानल । एहिं-> इस | सर सरोवर | मानस “+ सरोवर । 


भावार्थ '--सरयु का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान प्रापरो को 
हरता है - यह वेद-पुराण कहते है। यह नदी वडी ही पवित्र है और इसकी - 
महिमा अनन्त है, जिसे विर्म बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकती। , 


(सरयू के तीर पर) श्रीराम के परमधाम (बैकुठ) को देने वाली 
सुन्दर अयोध्यापुरी है, जो सव छोको मे प्रसिद्ध हे भौर अत्यन्त पवित्र है। 
ससार मे चार खानि (प्रकार) के अनन्त जीव हैं, उनमे से जो कोई भी 
अयोध्याजी में शरीर छोडते हैं, वे फिर ससार मे नही आते भर्थात मुक्त हो 
जाते हैं। 


सब प्रकार से इस अयोध्यापुरी को मनोहर, सव सिद्धियो की देने 
वाली और मगछों की खान समझकर मैंने वहाँ इस पवित्र कथा का आरम्भ 
विया, जिसके सुनते से काम, अहकार और अभिमान्र नष्ट हो जाते हैं। ? 
इसका ताम रामचारेत मानस है। इसके सुनने से कानों को शान्ति - 
मिलती है। मनरूपी हाथी विषयरुपी दावानल मे जल रहा है, वह यदि इस 
रामचरितरूपी सरोवर मे आ पड़े तो सुखी हो जाय (अर्थात्‌ जैसे वन मे हाथी 
दावानल की तपन से व्याकुछ होकर सरोवर मे जा पडता है भौर सुखी होता 
है उसी प्रकार शरीर में मन विषयो की दावाग्नि से व्याकुल हो रहा है, 
तभी सुस्ती होगा जब रामचरित्र सुनकर इसमे तन्‍्मय हो जाये) । 


विशेष :--'मानस' शब्द यहा रिलष्ट है, इसके दो अथ हैं- (7) राम- 
चरित मानस (काव्य) और (7) मात्र सरोवर (झील) यहा कवि ने मानस 
>ै-शब्द का अयोग दोनो ही अर्थों मे किया है। 'मन करि सर परई! मे 
रूपक भलकार । 


मूल - रामचरित मानस मुनि भावन | विरचेठ संभु सुहावन पावन ॥। 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुद्ालि कुलि कलुष नसावन॥ 
रचि महेश निज मानस राजा । पाइ सुससउ सिवा सत भाषा ॥ 
तातें रामचरित मानस बर । घरेउ नाम हिये हेरि हरि हर ॥ 
कह कया सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥ा 


दोहा- जम्त मानस लेहि विधि भयठ, जग प्रचार नेहि हेतु । 

लव सोहइ फहए प्रसंग सब, घृपिरि उमा दृषकेतु ॥३५॥ 

शब्दार्थ--मुनि-भावन + मुनियो को अच्छा लगने वाला | विर्तेस ** 
रचा | दावन + नाश करने वाला । कुलि 5 सव । मानस ८ मत। वर र सुन्दर। 
हेरि- देख कर । हर* महेश । जस जिस प्रवार। वषकेतु- महेग, 
भहादेव । 

भावार्थ --इस सुहावने भौर पिरवित्त रामचरित की शिवजी ने रचना 
की है। यह मुन्रियों को नच्छा लगने वाछा, त्ीनो प्रकार के दोष दुख और 
दरिद्रता वा दमन करने वाला तथा कलियुग को कुचालो और सब पापों का 
नाश करने वाला है। 


महादेवजी ने इसे बनाकर अपने ही मानस (मन) में रस ल्या था 
ओर सुअवसर पाकर पार्वतीजी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने 
हृदय मे देखकर ओर प्रसन्न होकर सुन्दर नाम “रामचरित मानस रखा। 
मैं उसी सुख्धदायी और सुहावती कथा को कहता हूँ । हे सज्जनों ! आप मन 
लगाकर आदरपूर्वक उसे सुनिये । 
यह रामचरित मानस जैसा है एवं जिस प्रकार यह क्या है और जिस 
कारण हसका सत्ार मे प्रचार हुआ है, अब मैं उसी प्रस्॒ग को शिव-पार्वती का 
स्मरण करके कहता हूँ । 
.. विशेष - (0) त्रिदोष -चात, पित्त और कफ से उत्पन्न रोग या दोष । 
(0) त्रिविध दु.ख - देहिक, देविक और भौतिक--त्रिताप । 
(77) दृत्यनुप्रास अल्कार--'दोष दुख दारिद दावन”, 'कलि कुच्चा लि 
घुलि क्लुप' और 'हियें हेरि हमाप हर में । 
मूठ >> बाद सुमति हिये हुल्सो । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 
_ मनोहर मति अनुहारी । सुज्न सुचित सुनि लेहु सुघारी ॥ 
ति भूमि यछ हृदय अयाघू। बेद. पुरात उदधि घन साधू ॥ 
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वरपहिं राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर संगलकारी॥ 
लीला पतन जो फर्हाह बखानी । सोह स्वच्छता करई मल हानो॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मघरता सुसीतलताई।॥] 
सो जल सुकृत सालि हित होई । राप भगत जन जीवन सोई॥ 
सेघा महि गत सो जल पावन ! सकिलि श्रवन संग चलेउ सुहावन ॥। 
भरे सुमानस घुयल थिराना। सुखद सौत दचि चारु चिराना ॥ 


शब्दार्थ--हुलसी * विकसित हुई। अग्राधू ** गहराई । बारी जरू 
सुकृति * सत्कमें । सालि - धान । मेघामहि > बुद्धि रूपी एंथ्वी । सकिलि 
पिमिट कर। श्रवन मय « काने रूपी भार्ग । सुमानस « अच्छा हृदय । थिराना 
“स्थिर हो गया | चिराना ७ पुराना । 

भावार्थ -- तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी की कृपा से उनके हृदय 
में सुन्दर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरित मानस का 
कवि हुआ । अपनी बुद्धि के अनुसार तो मैंने इसे मनोहर ही बनाया है, किन्तु 
कही इसमे, यदि भूल चूक रह गई हो तो सज्जन सुन्दर चित्त से इसे सुनकर 
सुधार हें । 

सुन्दर वृद्धि भूमि है, हृदय उसमे गहरा स्थान है, वेद-पुराण समुद्र हैं 
और साथु-सत मेघ हैं। ये साधु-सत रूपी बादल श्रीराम के सुयशरूपी सुन्दर, 
मधुर, मनोहर और ,मगछूकारी जल की वर्षा करते हैं। सग्रुण-छीला का 
विस्तार से वर्णन करना ही उस जछ की निर्मुकत्ा है जो मल का नाश करने 
वाली है और प्र॑मा भक्ति ही, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इस जल 
की मधुरता और सुशीतछता है। 

वह (राम-सुयशरूपी जल) सत्कर्म रूपी घान के लिये हितकारी है और 
श्रीराम के भवतो का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर 
ग्रिरा और सिमटकर सुहावने श्रदण मार्ग से चछा और हृदयरूपी श्रेष्ठ स्थान 
में भर कर वही स्थिर हो गया । वही पुराना होकर सुन्दर, सुखद, शीतल और 
रुचिकर हुआ | 


विशेष - साय रूपक अछकार। वह भवित जो प्रेम-भाव से की जाती - 
है, प्रेम भवित कहलाती है, इसे वैष्णव-मक्ति कहते हैं। 


ग 
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मूल--सुछि घुल्दर सवाद वर विरे बुद्धि विचारि ! 
तैड् ऐहि पावन घुमग सर घाट मनोहर चारि ॥३६॥ 
शब्दायं--सुभग ८ नुदर । एहिन्ट इस । 
भावायें . - बुद्धि के विचार से जो अति सुन्दर और उत्तम चार संवाद 
(गिव-पा्ती, काकमुथुण्डि, याशवलय-मारद्वाज और तुलसीदास तथा सन्तो) 
के रवे गये हैं, वही इस पवित्र और सुन्दर सरोवर के चार मनोहर घाट है। 


विशेष - (7) अनुप्रात्त और रूपक मलभार | 


(7) रामचरित मावस्र में चार सवाद हैं--(7) काक्रमुधुष्डिन्यठंड, 
(2) बिव-पावेती, (27] याज्ञवल्वय-भरहान और (09) तुलतीदास और सत। 


>मूू--संप्त अवध सुभग सोपाना। ग्यान तन निरखत मन साता॥। 
“रिघुपति महिमा मगुन अवाधा ? बरनद सोइ वर बारि बगाघा॥ 

राम सीय जत्त धलिल सुधा सम। उपमा दोचि विलास मनोरम ॥ 

पुरइनि सघन चार घौपाई। जुगृति भजु मति सोप सृहाई ॥ 

छन्द सोरण सुन्दर दोहां। सोइ बहुरग कमछ कुछ सोहा॥ 

मरथ अनूप सुभाव सुन्ात्ता। सोइ पराग मक्तरंद सुवासा॥ 

सुछुत पु ज मजुछ अति माला | ग्यान दिराग विघार सराला॥ 

घुनि अधरेद कवित गृन जातो । मोन मनोहर ते बहुमाँती ॥ 


शब्दाय --प्रवन्ध न्‍ूकाड। सोपान >नीटी। माता «भ्रसत्त हो 
जाना । अग्रुन € ग्रुणातीत । जस « वश । वीचि+- लहर । पुरइति « कम लिनी । 
सघन > छूव फँली हुई। जुगुति > गुक्षिया | कुछ ७ समूह । पराग *- पुप्पनरज] 
मब्सन्द ८ पुप्प-रस । सुवासा >सुयन्‍्ध। पुज-समृह। मजुछूर मुन्दर। 
बल्न्मालाल भौरों की पक्ति | मराला 5 हत। अवरेव 5 रउवित मं, वक्ता 
व्यन्य । 

भावार्य --सात्र काण्ड हो इस मानस सरोवर की सुन्दर सीढियाँ हैं, 
जिनको आन के नेत्र से देखते ही मत हरा-भरा हो जाता है ! श्रीध्ामजी की 
निउ रा (ग्रणातीत) और निर्वाध (असीम) महँसा का जो वर्णन किया जायगा, 
वही इस सुन्दर जल नी बयाह गहराई है। 


श्रीदौताराम दा यश्व ही बमृत के समाव जल है जौर (इसमे दी गयी) 
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उपभाये ही तरगो का मनोहर विलास है। सुन्दर चौपाइयाँ हो पनों फैली 
हुयी कमल की वेलें हैं और कविता की युक्‍्तियाँ सुन्दर मोती उत्पत्त करने 
वाली सूहावनी सीपियाँ हैं। 
सत्कर्मो के समुह सुख्तर भौरो की पत्तियाँ हैं, ज्ञान, वैराग्य और 
/वैचार हस्त हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, ग्रुण और जाति ही भाँति-भाँति 
की रग-विरगी मनोहर मछलियाँ है । 
सुन्दर छन्द, सोरठे और दोहे ही बहुत से रगो के कमछो का समृह 
हैं। अनुपम अथ, सुन्दर भाव बौर उत्तम भाषा ही (ऋ्रमश.) पराग (पुष्परज), 
मकरन्द (पुष्परस) और सुगन्ध हैं । 
विशेष--अनुप्रास और रुपक अलकार । 
मूल - अर॒थ घरम कामादिक चारी। फहव ज्ञान विग्यान विचारी ॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलरूचर चार तडागा ॥ 
सुकुंती साथु भाम गुंग गाता। ते विचित्र जलदिहग समाना॥ 
सतसभा चहुँ' दिप्ति अवेराई। श्रद्धा रितु बसन्‍्त समर गाई॥ 
_. भगति निरूपन विविध विधातता | छमा दया दम लता विताना ॥ 

* | सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ 
ओौरठ कया अनेक प्रसंगा | ते सुक पिक यहु बरन बिहया ॥ 
दोहा--पुलक वाठिका वाग वन सुख सुविहग विहार । ._.277 

साली सुमन सनेह जल सॉंचत लोचन चाद । ३ 
शब्दार्य--चारी 5 चार । तडागा ताछाब, सरोवर । जलूबिहग 
जऊ-पक्षी । अवेराई + अमराई | (आम की वगीचियाँ) । दम ८ इन्द्रिय-निग्नह । 
% विताना >मंडप | सम * हम (मनोनिग्रह) । जम यम (सयम-अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह)। नियम » शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और 
ईश्वर प्राणिधाव)। विहगा >पक्षो | पुलक रोमाच । सुमन सुन्दर मत । 
लोचन नेत्र | चार « सुन्दर । 
भावायं-अर्थ, धमे, काम, मोक्ष-ये चारो ज्ञान-विज्ञान का विचार पूर्वक 
फथत काव्य के नो रस जप योग गौर वैराग्य- ये सव इस सरोवर के सुन्दर 
जल चर है। 


श्रीराम के नाम और भ्रुणो का याव करने वाले पृष्यात्मा सन्त विचित्र 
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जरुपक्षियों के समान है। सन्‍्तो दी सभा ही चारो ओर आमी की वगीविया हैं 
और श्रद्धा वसन्‍्त ऋतु के समान कही गई है । 

अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताबो 
के मण्डप है। श्रम, यज्ञ, नियम ही उनके फूल है, ज्ञान फ़ुठ है और भगवान 
के चरणों मे प्रेम ही उसका (ज्ञान स्पी फल का) सुन्दर रस है ऐसा बेदो ने . 
कहा है। इपमे और भी जो प्रसगो की वयाएँ है वे ही तोते, कोकिल और 
रग-विरगे पक्षी है। 

इस कथा के सुनते से जो रोमाञच होता है वही वादिका, बाग वर 
बन है जो सुख होता है वह सुन्दर पक्षियों का विहार हे। निर्मे् मे ही 
32 है जो प्रेम रूप जल से सुत्दर नेश्रो द्वारा उनको सीचता है । 

विशेष--अलकार अनुप्रास और रूपक । 


भूल--मे गार्वाह यह चरित सेसारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे॥ 

".. सदा सुर्नाह सादर नर नारी। तेह् सुरवर मानस अधिकारी ॥ 

अति झल ने विधई बग फागा। एहिसर निकट ने जाहि अभागा॥ 

सबुक भेक्ष सेवार सभावा। इहा न विषय कया रक्त माना ॥ 

तेहि कारन भावत हिंयें हारे। फामी काक बलाक विचारे॥ 

आवत एंहिसर अति कठिनाई । राम छुपा बिनु आइ ते जाई॥ 

फठिन कुसग कुपंप कराछा। तिन्‍्ह फे दचन धाघ हरि ध्याला ॥ 
गृह कारण नाना जंजाला। ते भृति दुर्ग सेल बिस्ताछा॥ 4 

वन बहु विषम मोह सद साना। नददों कुतर्क भयंकर माना।॥। 
ब्ब्दायं--सभारे * सावधानी से । तइ> वे ही | सुरवर « देवताओ में 
उत्तम । वग “ बगुले | सबुक ७ घोषे | भेक > सेढक । वलाक र बगुले | हरित 
सिंह । व्याल्ता 5 सॉप । 
भावार्थ --जो इस चरित्र (रामचरित मानस्त) को सावधानी से गाते हैं, 
वे हो इस सरोवर के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री-पुस्प सदा आदर के 
साथ इसे सुनते हैं, वे ही इस सुन्दर सरोवर के अधिकारी उत्तम देवता हैं। 
जो अत्यन्त दुप्ट ओर विपयी जीव है, थे अभागे बगुले और कौए हैं जो इसके 
समीप नहीं जाते । (कारण यह है कि) इस मानस-सरोवर मे घोधे, मैंढक और 
सेवार के समान विप-रस की ताना कथाएँ नही है। इसलिए कामीजन रूपी 
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बेचारे कौए और वगुले अपने खाद्य पदार्थ के अभाव के कारण यहा भाते हुए 
हृदय में हार मानते है अर्थात्‌ यहा भाते हिचकते हैं । इस सरोवर तक आने मे 
कठिताइया भी बहुत हैं, बिना राम की कृपा के कोई यहाँ आ भी नहीं सकता | 
इस सरोवर तक पहुँचने में घोर कुसग ही भयकर मार्ग है भौर कुसगियों के 
बचन ही वाघ, सिंह और साप हैं (जिनका मार्ग मे सदा डर बना रहता है) । 
घर-गृहस्थी के काम-धन्धे और भाति-भाति के जजाछ ही अत्यन्त दुर्गग विशाल 
पर्वत हैं जो मार्ग मे विष्न उपस्थित करते हैं ॥ मोह, मद और मान ही बहुत 
बड़े-वडे वीहड वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही मार्ग को रोकने वाली 
भयानक नदिया हैं । 

विशेष--अनुप्रास और रुपक अलकार। (मानस-सरोवर तक पहुचने 
के मार्ग में क्या-वया कठिनाइया आतों हैं, इसका क्या ही सुन्दर रूपक बाधा 
गया है ।) ५ 
मूल--ले श्रद्धा सबल रहित, नहिं सतनन्‍्हु कर साथ | 

तिनह कहूँ मानस अगम अति, जिर्न्हह न प्रिय रघुनाय ॥३८॥ 

शब्दायं - संवल > मार्गव्यथ, राह खर्च । 

भावायं - जिन पथिको के पास रास्ते के लिए श्रद्धा रूपी व्यय नहीं 
है और न सतो का साथ ही है और जिनको रघुथानजी प्रिय नही है, उच्के 
लिए यह मानस अत्यन्त ही अगम है। तात्पययं यह है कि बिना श्रद्धा, सत्संग 
और राम-कृपा के कोई इसे नहीं पा सकता । 


हद श्रद्धा सबर' मे रूपक अलकार । 

कले>'जों करि फष्द जाई पुनि कोई । जात नींद जुढाई होई ॥ 
जडता जाड़ विषम उर लागा। गएहूँ त भज्जन पाव अभागा ॥ 
करि न जाह सर मज्जन पाना । फिरि आावद समेत अभिमाना ॥ 
जो बहोरि कोड पूछन आवा। सर निदा फरि ताहि बुझ्ावा ॥ 
सक5 पिष्न ध्यार्पाह नहिं तैही। राम सुकृपा विलोकहि जेही । 
सोइ सावर सर सज्जनु करई। महा घोर घयताप न जरई। 

.._ शब्दार्थ -जुडाई होई जूडी (शीत-ज्वर) भा, जाती है। जडता 
जाड -- मूसंता रूपी जाडा | वुझ्ावा + समझाता है । 
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भावार्थ - यदि कोई व्यक्ति कप्ट उठाकर उन सरोवर तक पहुँच भी 
जाता है, थो उसे वहा पहुँचते ही नीद त्पी शीत-ज्वर जा जाता है। उस्ते हृदय 
में मूर्खता या अज्ञान हपी वडा जादा लगने छगता हैं, जिनसे वह अमागा वहा 
जाकर भी उसमे स्नान नही कर पाता। उससे न तो त्रोवर मे न्वान ही नया 
जाता हैं और न उनक्ता जल हो पिया जाता है और बमिमान में मर वह वह६ 
से लौठ बाता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है (कि कहो वहाँ के क्या 
हाल-चाल हैं) तो वह अपने दुर्भाग्य को वात न कहकर सरोवर की निन्‍्दा ररके 
उस्ते ममज्ञाता है। किन्तु ये सारे विष्त उत्त व्यक्तति को, जिसे रधुनावजी हृपा 
को दृष्टि ते देखते है, नहीं नवाते। वही आदर.पूर्वक् इस नरोवर में त्वाव 
करता है और वह भवकर जित्ताप से नही जलता । ह 


विशेष--त्रयताप (दैहिक, देविक और भौतिक ऋप्ट) । 'नोंद-जुढाई 
और 'जछता-जाड” में रूवक, सोइ सादर सर' में वृत्यनुप्रास बल्कार। 
मूल - ते नर यह सर तर्जाह न काऊ । जिन्हे के राम चरन भक्त नाऊ ॥ 
जो नहाइ चह एहि त्तर भाई | सो सतसंग करठ मन छाई। 
अस सानस मानस चस चाही । भइ कवि बुद्धि विमझू जवगाही ॥ 
भय हृदय आनन्द उछाहू। उम्रयेठ प्रेम प्रमोद प्रवाहू ॥ 
चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जत जल भरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमंगल भूछा। लोक बेद भत्त मंजूल फूछा।: 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनो। क्षलिमिल् तून तर मूछ तिकदितो ॥ 
दोहा - श्रोता जिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहु कूछ। ८ 
संतत्तमा अनुपम अवब सकल सुमंगछ मूक ॥३९॥ 
शब्दायं--मल * सुन्दर । भाऊ - भाव, प्रेम । मानस चज्ध रू हृदय 
के नेत्र । चाही “देखकर । अवगाही ८-गोता लगा कर। प्रमोद भानन्द 
भरिता ० भरी हुई। कूछा किनारे । सुमानस-तदिनी रू मानस-सरोवर की 
कन्या | निकन्दिती 5 नाश करने वाछी, उखाड़ फैकने वाली । 
भावार्थ--जिनकी श्रीराम के चरणों मे सुन्दर प्रीि है।वे इस 
सरोवर को कभी नहीं छोटते। हे भाई! जो इस सरोवर में स्नाव करना 
चाहो तो मन लगाकर सत्सग करो | 
ऐसे (रामचरित रूपी) मानसरोवर को हृदय के नेत्रों ते देखकर 
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और इसमे स्तान करने से मुझ कवि की वुद्धि निरमेछ हो गयी, हृदय मे 
आनन्द और उत्साह वढा तथा प्रेम और प्रमोद का प्रवाह उमड़ पडा | 
' » उससे वहं सुन्दर ऋवितारुपी सरिता वह निकली जिसमे श्रीराम का 
विमल यशरूपी जल भरा है। इसका नाम सरयृ है, जो सम्पूर्ण सुन्दर मगलो 
की जड है । लोक और वेद का मत इसके दो सुन्दर किनारे है। यह पवित्र 
सरयू नदी माल सरोवर की कन्या है और कलियुग के पापरुपो तुणों और 
वृक्षो को जड से 'उखाडने वाली है। 


तीनो--आरतं, बिज्ञासु और अर्थार्थी श्रोताओ के समाज ही इस नदी 
के दोनो किनारो पर वसे हुए पुर ग्राम और नगर है तथा समस्त सुन्दर मगछो 
की जड सन्‍्तो की सभा ही अमुपम अयोध्या है । 

विशेष--मानस मानस” मे यमक तथा अन्यत्र सर्वश्न रूपक अलकार । 


० - रामभगति सुरतरितहि जाई। मिली सुकोरति सरजु सुहाई ॥ 
सानुज राम समर जसु पावत्र। सिलेठ महानद्ु सोन सुहावन ॥ 
जुग बिच भगति देवधुति धारा | सोहति सहित सुविरति बिचारा !॥ 
त्रिविध ताप त्रासक तिसुहानी। राम सरूप सिधु समुहानी॥ 
मानस मूल मिलो सुरसरिहो। सुत्त सुजत मन पावन फरिही ॥ 
बिच बिच कथा विचिश्र विभागा | जनु सरि तौर तीर वन वागा ॥ 
उमा महेस विवाह बरातो | ते जलचर अग्रनित बहु भाँती ॥ 
रघुवर जनम अनंद वधाई। भेंवर तरंग मनोहरताई॥ 
दोहा - बालचरित चहु वन्धु के, चनन विपुरू बहुरग॥ 
नूप रानो परिजन सुकृत, भधुकर घारि बिहंग ॥४०॥ 
शब्दायं---सानुज * छोटे भाई छक्ष्मण सहित । देवघुनि> गयाजी | 
तिमुहानी > त्रिमुख्ती होकर । समुहानी +- सामने की तरफ | तीर" तट, आास- 
पास । वनज ७ कमल । वारि-बिहग 5 जल-पक्षी । 
भावायें--जिनके मनये रामचन्धजी के चरणों में सच्ची भवित है, वे 
इस सरोवर को कभी नहीं छोड्ते | हे भाई | जो इस सरोवर में क््वाव करना 
चाहे, वह मन छगा कर सतो का सत्सग करे 
ऐसे मादसन्सरोवर को हृदय के नेत्रो से देंखकर भौर उसने गोता लगा 
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कर कवि की बुद्धि निर्मछ हो गई, हृदय में आनन्द और उत्ताह भर गया 
और प्रेम तथा बानन्द का प्रवाह उमड बावा । 
उसमे से मनोहर कविता रूपी नदी वह निकली लिममें राम का निर्मेठ 
य्ष हपी जरू भरा है, उसका नाम सरयू है जो सम्पूर्ण सुन्दर मगछों की जड़े 
है, लोकमत बौर वेद मत इसके दो सुद्धर किनारे हैं। यह सुन्दर मावत- 
सरोवर की कन्या बर्घात्‌ सरयू नदी पड़ी पवित्र है मर कलियुग के पाप रूपी 
तिवको और वृक्षों को जड से उद्चाड कर फ्रेकने वाली है । 
चारो भाइवों नी जो वाढ-छीछाएं हैं, वे हो इसमे खिले हुए रुग- 
विरंगे अनेक कमल हैं। सजा, रानी ठया उनके कुटुम्वियों के उत्कम हो 
अमर और जल-पक्षी हैं ! 
विशेष--साग स्पक तो चल ही रह है। बनुप्राम की भी अच्छी 
बहार है। 'जनु प्तरि वागा! मे उत्प्रे क्षा। तौर तीर” में यमक । 
मूल--पतोय त्वयवर कया सुहाई। सरित सुहावन्ि सो छवि छाई ॥ 
नदी वाव पढु प्रस्त बनेका। केवट कुंसछ उतर स्विबेका॥। 
सुत्रि अनुकयन परस्पर होई। पयिक समाज सोह सरि सोई॥ 
घोर धार भूगनाय रित्तानी। घाट सुबद्ध राम बर बानो॥। 
सानुज राम विवाह उछाहू | तो चसुभ चुखद सब काहू॥। 
कहत सुनत हरपाह पृलकाहों | ते सुहृतो मन मुदित नहाहीं।। 
राम तिलक हिंत मंगल चाना | परद चोव जतु जुरे समाजा ॥ 
काई कुमति क्ेकई कैरी। परी जातु फल विपत्ति घनेरो ॥ 
दोहा - समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जपनाग | 
कलि अघ खल अवगुन कथन, ते जलमरू बग काग | 
झब्दार्य --पदु 5 विचारपूर्ण । न्‍नुकथन «पीछे की चर्चा | भुग्रवाव 
रस्लानो >परशुरामजी का क्षोध। सुवद्ध सुन्दर व्षे हुए। मुझृतिर् 
दुष्पात्मा। परव जोब>पर्व के तमय। समन »झात करने वारा | जप 
जाग « जग रूपी घन | जलमल «* कीचड । व - दयुले । 
भावायं--च्ीता-ल्वयंवर की जो सुन्दर क्या है, वही इस गदी में 
नुहावनी छवि छा रही है। बनेको विचास्पूर्ण सुन्दर पब्त ही इस नदी की 
नौकायें हैं मौर उनके विवेष-सहित उत्तर ही चतुर केवद है । 


हर 


इस कथा को सुनने के पश्चात जो परस्पर विचार-विनिमय होता 
है, वही इस नदी के किनारे यात्रियों का समाज है। परशुरामजी का ऋध 
इस नदी की भयकर धार है भौर श्रीराम के श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर बंधे हुए 
घाट हैं । 

छोटे भाइयो-सहित श्रीराम के विवाह का उत्साह हूँ। इस कथा-तदी 
की कल्याणकारिणी वाढ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इस कथा के ' 
कहने-सुनने से जो प्रसन्न और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं. जो 
प्रसन्नमन से इसपै नहाते हैं। 


श्रीराम के राजतिलक के लिये जो मगल-साज सजाया गया, वही 
मानो पर्व के अवसर पर इकट्ठे हुए यात्रियों का समूह है | कँकेयी की कुबुद्धि 
ही काई है, जिसके फलस्वरूप (रघुकुल पर) बडी भारी विपत्ति आं पंडी । 

रामानुज भरतजी के चरित्र ही सव अनगिनत उत्पातों को शॉन्त 
फ्रमे वाले जप और यज्ञ है। कलियुग के पापो और खलो के अबग्रुणो के जो 
वर्णन हैं वे ही जल का मछ, बग्ले और कौए हैं । 


विशेष - साग रूपक अलकार चल ही रहा है, साथ ही उठ क्षां और 
अनुध्रास भी अपनी छटा दिखा रहे हैं । 


मूल - कीरति सरित छहूं रितु रूरी | समय सुहावति पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव व्याहू। सिमपतिर सुखद प्रभु जनम उछाहू | 
बरनव राम विवाह समाजू | सो मुद मंगलमय रितुराजू ॥ 
प्रीषण दुसह राम वन गवत्त । पथकया खर आतप पवन ॥ 
बरसा घोर निसाचर रारी। सुरकुल साह्ति सुमंगलफारी ॥ 
राम राप्न सुख विनय बडाई। विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ 
सतो पिरोमनि लिय गृत गाया। सोह गुव अमर अनृपभ पायावा 
भरत सभाड सुशीतलताई | सदा एकरस वरति न जाईं॥ 


दोहा - अवलोकनि बोलनि मिलूनि, प्रीत्ति परसपर हास । 
भाषप सलि चहु वन्‍्धयु फो जल माघुरों सुबास डरा 


शब्दाय :--रूरी 5 सुन्दर । भूरित- अत्यन्त । हिम-हेमन्त ऋतु । 
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हिम सैलसुता «पार्वती। रितुराज्‌*वसन्‍्त । खर आतृपरूकडी घृप। 
पववृ 5 छू । रारी > युद्ध | सालि> घान | पाथारूजल | भावप 5 भाईपन । 


भावार्थ “भगवान्‌ कौ कौतिस्पी यह नदी छहो ऋतुबों में सुल्दर 
रहती है। समी समय यह परम सुहावनी और अत्यन्त प्रवित्र है। इसमे वर्णित 
धविवन-पावती का विवाह ही हेमन्त ऋतु है और प्षीराम के जन्म का उत्सव 
सुखद शिक्षिर ऋतु है। 

श्रीराम के विवाह-समाज का वर्णन ही आनन्द-मगल से भरी वततन्त 
अऋततु है। श्रीराम का वनगमन ही भसह्त ग्रीप्म श्टतु है और मार्ग की कथा ही 
फडी घप और ल है । 

- * भवकर राक्षमो से लडाई वर्षा ऋतु है, जो देवकुलत्पी घान का सुन्दर 
कन्याण करने वाली है। श्रीराम के राज्यकाल का जो सुख, विनय बौर वाई 
है तरह! निमंल सुज़द, सुहावती यरद्‌ ऋतु है। 

सती-मिरोमणि सीता के शुणो की कथा हो इस अनुपम जछ का निर्मल 
गण धर्णन्‌ स्वच्छता है। भरतजी जा स्वभाव हो जछ मी जीतलता है, यो 
नदा एडनी रहती है बौर जिनका वर्णन नही हो सकता । 

: बांगे मादयो का छापन में प्रीति में वोडना, देखना. मिलना और 

हेंसवा--यह सुन्दर भाईपना ही इस जल जी मघुरता और रुगन्ध हैं। 
मूल ०» आरति प्रिनय दीनता मोरी। हथघुता लछित पतारि न घोरी ॥ 

मंदमुत सलिस घुनत गुनकारी । आस पिआास सनोमल हारी ॥ 

दाम हृभ्महिं पोयत पानों। हरत सरुछ फहि स्लुप गछानी ॥ 

भ्रव थन तोपफ तोपक तोपा | ससन दुरित दुख दारिद दोया ॥ 

क्वाम कोट मद मोह नसाथन । विमल जिदेंक विराग यदावन ॥ 

सादर मज्जन पान किए तें। मिर्शाहू पाप परिताप हिए तें ॥ 

जिन्‍्ह एहि बारि न मादत्त घोए। ते क्रायर कछिझाल पिगोए॥ 

तृद्ित निसत्र २थि फर भद बारी । फिरिहहि मृग जिमि जीप ुसारी ॥ 


झब्दाय --न्ारतिलूट थे । सुवारिर उत्तर ज७। हारीलूदूर 
शरता 2 । पोपन ७ पुष्ट शग्ता है । व जुष रू पाप । तोपर ० सतप्ट करता है ! 
रिल> पार। बोर ७ फोघा मानस - मत, हृदय । वियोद ० बियाईँ गये, 
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5गे गये । रवि कर भव वारी > सूर्य की किरणो से उत्पन्त जल बर्थात्‌ चमकती 
बालू रेत । 


भावार्थ * - मेरी आते वाणी, विनय और दोचता ही इस दोपरहित 
सुन्दर निर्मछ जल की हलकाई (हलकापन) है । यह जल वडा ही भद्‌ भुत है 
जो (रामचरित के) सुनते ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को तथा 
मन के मेल को दूर कर देता है । 

यह जल श्रीराम के प्रति सुन्दर प्रेम को पुष्ट करता है और कलियुग 
के समस्त पापो तथा मत की हानि को दूर करता है। यह ससार के आवा- 
गमन की थकावट को सोखने वाला, सन्तोप को भी सतोप देने वाला तथा 
पाप, ताप, दरिद्रता और दोपो को नष्ट करने वाला है । 

यह जरू काम क्रोध, अभिमान और मोह का ताशक तथा निर्मल 
विवेक और वैराग्य का वढाने वाला है। इसमे आदरपुर्वक स्नान करने से तथा 
इसका पान करने से हृदय के पाप और परिताप मिट जाते हैं। 

जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, उन कायरो 
को कलियुग ने नप्ट कर दिया । वे जीव उसी तरह दु स्वी हो भटठऊते फिरेगे 
जैसे प्याप्ते मृग सूर्य की किरणों से (अ्रमवक्ष) रेती में जलू देख भठकते 
फिरते है । 

विशेष : - अनुप्रास, रूपक, उपमा अछकार | 


दोहा - मति अनुहारि सुवारि गुन, गत गनि मन अन्हवाह । 
सुमिरि भवानी सकरहिं, कह फवि कथा सुहाइ ॥४३(फ)॥ 
अद रघुपति पद पंकरह, हिये घरि पाई प्रताद । 
कहउ जगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद ॥४३(ज)॥ 
शब्दार्थ --भवानी > पार्वती । पकरुहु ७ कमर । छुगल « दोनों । 
गति विचार कर । 
भावार्थ '- तुलसीदास जी कहते हैं कि में अपनी दृद्धि के बनुमार इस 
उत्तम जल के शुण-समृह पर विचार करके तथा इसमे लपने मन जो स्नान 
करा कर तथा पार्वती और शकर का स्मरण करके कया का आरम्म 
करता हूँ! मैं जब श्रीरामचन्द्र जी के चरण-कमलो को हृदय में घारण कर 
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और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेप्ठ मुनियों (यज्ञावल्थ और भरहाज) के 

मिलन का सुन्दर सवाद वर्णन करता हूं । 

मूल - भरहाज मुनि वर्साह प्रयागा | तिन्हुहि राम पद बति अनुरागा ॥ 
तापस समर दम दया निवाना । परमारथ पथ परम सुजाना॥ 
माघ मक्त्मत रवि जब होई। तीर्यपर्तिहूं भाव सब कोई ॥ 
देव दतुज किदर नर श्रेनीं। ज्ादर म्जाह सकल त्रिवेनीं ॥ 
पूर्जाह नाघव पद जलजाता | परत्ति अजय बढु हर्पाहि गाता ॥ 
भरदाज आश्रम अति पावत। परस रम्य मुनिवर सन भावत ॥ 
तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा | जाहि जे मज्जन तीरय राजा ॥ 
भर्ज्जाह प्रात समेत उछाहा। कहाह परस्पर हुरि गन गाहा ॥ 


दोहा--ब्रह्म निरूपन घरम विधि, वरनाह तत्व विभाग | 
कहृहि भगति भगवंत के, संजुत ग्यान विराग ॥४४॥ 
झद्दार्थ --मक्तरमत « मकर राशि पर। श्रे णी र समूह । जलजात 
कमल । परत्ति > स्पर्ण करके | सजुत + युक्त 
भावार्थ --भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, उनका श्रीराम के चरणों 
में बहुत अधिर प्रेम है। वे तपस्वी निमृहीतचित्त, जितेन्द्रिय, दया-निधाव और 
परमाय के पथ (कार्य) में वडे ही चतुर हैं। 
माध-माह में जव सूर्य मकरराक्षि पर होता है तब स्व छोय तीर्थरण 
प्रयाग में आते हैं। देवताओो, दानवो, किन्नरों और मनुप्यों के मुह सब 
श्रद्धापूर्वक त्रिवेणी में स्वान झरते हैं । 
विशेष - राशियाँ बारह हैं। उनमे से प्रत्येक राश्ि पर सूर्य एक-एक 
माह रहता है। सभियों के नाम ये हू--मेप, वप, मिथुव, करके, सिंह, कन्या, 
तुला, वृश्चिल, घन, मकर, दुम्म बोर मीन । 
भावाय --[मण्तज्न) श्री वेपीमाधवजी के चरणकमपदों की पूजा 
लसे है और उशयबट दा न्पर्ध कर उसके धरीर पुलक्ष्ति होते हैं। वहाँ 
भरदाव हुति पा आश्रम बहुत हो प्रवित्र, प्रम रमणीय औए श्रोप्ठ मुतियों 
# मत को सुनाने वाद्य है। 
नावार्थ -- वहाँ (भ्रद्धाउ मुनि ने आव््म में) उन ऋषियों और 
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मुनियों का जमाव होता है जो तीर्थराज प्रयाग में स्तान करने जाते हैं। वे 
सब प्रात काल उत्तसाहपूर्वक स्वान करते हैं और फिर परस्पर भगवान्‌ के ग्रणो 
की कथाएं कहते है । 

ए व नब्रह्म का विचार, धर्म के विधान और तत्वों के भेद का वर्णन 


करते है तथा ज्ञान और वैराग्य से युक्त भगवान्‌ को भक्ति का वख्ान 
करते हुँ ॥ ; है है: |े 


मूंल--एहिं प्रकार भरि माघ नहाही | पुनि सब मिज निज आश्रम जाही |) 
प्रति सवत अति होइ अतन्दा । मकर मज्जि गवर्नाह सुनिवृन्दा ॥ 
एक बार भरि मकर नहाएं। सब मुनीस आश्रमनन्‍्ह सिघाएं॥ 
जागवलिफ मुनि परम बिवेकी। भरहाज राखे पद टेक्षी ॥ 
सादर चरन सरोज पसारे | अति पनीत आसन बेठारे॥ 
करि पूजा मुनि सुजसु बानी । बोले अति पुनीत भूदु वानी॥ 
नाथ एक ससउ बड़ मोरे। फरगत बेदतत्व सबु तोरें॥ 
कहुत सो मोहि लागत भय लाना । जाँ व कहुउ बड होइ जकाजा ॥ 
दोहा - सत कहाह असि नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनिगाव। 
होइ .न॑ घिमल विवेक उर गुर सन किए दुराव ॥४५॥ 
शझब्दार्थ --मज्जि 5 स्नान करके,। जागबलिक - याज्ञवल्वय । पद टेकी 
& चरण पकडु कर | दुराव 5 छिपाव । 
भावार्थ, : इस प्रकार माध के- महोने भर स्तान करते है और फिर 
सब अपने-अपने आश्रमो को लौट जाते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ इसी तरह बडा 
आनन्द होता है और मुनिगण मकर नहाकर चले जाते है । 
भावाय --एक वार मकर भर नहाकर सब मुनीश्वर प्रो अपने-अपने 
आश्रमो को छौठ गये परन्तु भरद्वाज जो ने परमजानी याजवल्वय मुनि को 
चरण पकडकर ठहरा छिया। (सानुरोध रोक लिया) । 
आदरपुर्वक उनके चरणकमछ घोये मौर उनको बड़े ही पवित्र बासन 
पर वैठाया । पूजा फरके मुनि याशवल्क्यजी के सुन्दर यण दा दर्णन किया और 
फिर अत्यन्त पविन्न (निष्कपट) कोमलवाणी से चोले कि - 
है नाथ | मुझे एक वडा भारी सदेह है, वेदों का तत्व सब आपको 
मुद॒ढो में है (अर्थात्‌ कोई ऐसी वात नहीं जो आपसे छिपी हो, हनी कारण 
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भाप मेरे सन्‍्देह का निवारण कर सकते हैं)। पर उत्त सन्देह को बहते हुए 
मुसे भय और लाज बाती है। भय इसलिए कि कही बाप यह न समझें कि 
मेरी परीक्षा के रहा है और छाज इसलिए कि इतनी अवस्था होने पर भी, 
तब तक जान गही हुआ) और जो नहीं कहता तो वड़ी हानि होती है (क्योकि 
सन्ञानी बता रहता हूं । 

हैं स्वामी ! सतलछोग ऐसी नोति कहते हैं भौर वेद, पुराण तथा 


मुनिजन भी बही वतलते हैं कि ग्रुद के त्ाथ छिप्राव करने से हुदय में निर्मेत 
ज्ञाव गहे होता ! 


विशेष--अनुप्रातत और रूपक । 


मू8--अ्त दिचारि अ्रगठ्उ विज मोहू | हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 

राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुराव उपनिषद गावा॥ 

संतत ज़पत संभु अवितासी । सिव सगवान ग्यान गन रात्ती ॥ 

भाकर घारि जीव जग अहृही। का्तों मरत परम पद हहहीं ॥ 

सोषि राम महिमा मुविराया। सित्र उपदेस करत करि दाया ॥ 

रामु श्वेत श्रमु पृ तोहो। कहिभ बुलाई क्ृपानिधि मोही !॥ 

एक राम अवयंस कुमारा | तित्तू कर चरित विदित संसारा ॥ 

नारि बिरह दुपु छहेड अपारा। भय रोधु रन रावबु मारा॥ 

दाहम-अ्रनु सोइ राम कि अपर कोड, चाहि जपत तिपरारि। 
सत्यधाम सर्वग्य सुम्हु, कहहु विवेक विचारि ॥४६॥ 

शब्दाय--मोह » अनान । छोहू रू प्रे म । आकर प्रकार, जाति के । 

अहही ७ हैं । परम पद « मुवित । सोपि ७ वह भी । अपर «« अन्य दूनरा । 
भावाब--एसा सोच कर में अपना अनाव आणके सामने प्रकट ऋरता 
हैं। हैं नाथ ! मेवर पर इृपा बरके इसके इस अन्न को दूर करिए] सेत 
हाफ एसपे ओर उपनिषद शव शम्ाम शा अमित प्रमा/व दतलाते टै। 
शगठान्‌ शिव जो मिवन्‍्प (क््यात छस्य), ज्ञान कौ” गुण वी सभि हैं, 
काददाझा 6, स्ानर राम नाम प्रा जर इन्‍्ते रहते हैं । समार में थार प्रफार 
के रब ६, शाप में मन पर मी सो मुज्ि प्राप्त हातो है। है मुनिराज ! 

पया देटा भा राम-नाम सी ही महिमा है, ण्योदि दा्शी में मरने वाह जीच को 

ज्षिवजी दवा करते संग.नाम शा ही उपदेश करे हैं। इसलिए है प्रभो | अब्र 
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मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान ! मुझे समझा कर 
कहिए । एक राम तो अवध नरेश दशरथ के पुत्र है, जिनका चरित्र सारा 
संसार जानता है, जिन्होने स्त्री के विरह मे अपार दुःख उठाया और क्रोध आने 
पर उन्होंने युद्ध मे रावण को मार डाछा। हे प्रभो ! यह वही राम हैं या कोई 
ओर दूसरे, जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्यधाम और सर्वज्ञ हैं, मत, 
विचार कर बतलाइए । 

विशेष--चार प्रकार के जीव अडज, उदिभज, जरायुस्॒ और स्वेदज । 
मूक - जैसे मिंट मोर भ्रम भारी। कहहु सो कया नाथ विस्तारी॥ 

जागवलिक बोले मुसुकाई । घुम्हहिं बिदित रघुपति प्रभुताई॥ 
राम भगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 
चाहहु सुने राम भ्रुन गुढ़ा। कौन्हिहु प्रस्त॒मनहुं अति मूटा ॥ 
तातसुनहु सादर मन्रु लछाई। कहहँँ राम के कथा सुहाई ॥ 
महामोहु महिषेसु विताला । रामकथा फालिका फराला ॥ 
रामकथा सत्ति किरन समाना | सत चकोर फर्राह लमेहि पाला ॥ 
ऐसेद संसय कौन्ह भवानी। महादेव तव कहा वल्ाती ॥ 
दोहा--कहरईों सो मति अनुहारी अब, उम्रा सभु संवाद । 
भय समय नेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥४७॥ 
प्षव्दारय--गुढा  रहस्य-पूर्ण । महपेसु न्‍- महिपासुर । कराछा+ 
भयकर । हेनु ** कारण । 

भावार्थ--हे स्व्रामी | जिससे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय, आप 
उसी कथा को विस्तरपूर्वक कहिये । यह सुनकर याज्ञवल्क्यजी मुस्कराकर बोले 
कि श्रीराम की प्रभृुता को तुम जानते हो । 

(हे भरद्वाज ') तुम मन, कर्म और वाणी से श्रीराम के भक्‍त हो । 
तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ कि तुम श्रीराम के रहस्मय <णो को सुनना 
चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्त किया है मानो तुम वढे ही अनजानी हो । 

विशेष ,--उत्म्र क्षा अछकार । 

है तात | तुम मन छग्राऊ़र आदरपूर्वक सुनो । मैं श्रीराम जी की सुन्दर 
कथा कहता हूँ। बड़ा भारी मज्ान विशाल (दैत्य) महिपासुर है और श्रीराम 
की कथा (उसका नाथ कर देने वाली) भवकर कालीजी है । 
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दिश्लेद --हपक ललच्पर 
छोेसम की जया चन्धमा की ( बीत ) क्रियों क्ने है, विश्चला 
सदहगी चच्पेर निर्दर पाद करते रहते हैं। ऐसा ही उन्देंह फर्वती ने क्षिया 


था, तव निवजी ने विच्तार ने उच्चका उत्तर दिया था । 


चने 


विशेष ---उण्ना एवं रूपक हलंचार। 


>८-७ 5७७5. >पाददी ञ्ू संदाद न्‍्क इचा म+ हि >अत 

स्वास्या दही भिवन्पाईती के सदाद को अब में झपनी द्राद्ध वे 
बरसार नहत् दें ! ८ह उवाद दिउ चमय और दिउ हैतु मे हन्ना, उस्ते है उ॒सि 
दनुदार बहता हैं| बह उबाद जच् चसय आर जिद हतु रे हुआ, उत्र हू टुठत 


हुम सुनो, इस्द्े तुम्हारा विषाद निंठ जादेगा । 
मूल- एक बार बता जब माही « संसु गए हु ने रिपि पाहों त 
सरूथ सती जगवननि भवाती। पूले रिदि जविलेत्वर जाती ॥ 
राम-त्या मुनिवर्ज दसानी। सुनो सहेस परम सुखनातों॥ा 
रिपि पूछी हरिरुगति बुहाई ! फही तंत्र अधिकारी पाईग 
कह मुल्द रघुपति घुत याया। क्टु दिन तहाँ रहे विरिवाया ॥ 
सुद्ति छत विदा नाँगि हिपुरारी। चले भवन संग दच्छकुमारी ॥ 
तेहि बबनर भंजन महिन्यरा। हरि रदुवंस लीन्ह अदतारा ॥ 
दिता दचन तमि राजु उदामी । दंइक् व बिचरत जविनामों ता 
दोहा--हुदयं दिचारत जान हर, केहि विधि इरसनु होड़ । 
गुप्त रुए अवत्तरेड अनु, गएं चाद सदु कोइ ॥४८॥ (क) 
दोछा -मंक्षर उर बति छोसु सीन जा्हि ररमु सोइा 
तुल्हों दरमन लोसचु रन डढ छोचन छाछची । ४८॥ (ख) 
झच्दार्य हु मज + घद हे इत्पल अगल्य ऋषि। पाहेज”-पास | 
अख्कि स्व॒र ८ झारे सवार के स्वामी ईश्वर । ग्रिस्नायाल् सिवदी । ध्प्रारी 


त्रिपुर राक्षण के मारते बाल सिठ ) दच्छदुनादी «दक्ष को पुरी नही? 


[2 
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के विषय भे पूछा और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर (जानकर) भवित 
का निरूपण किया । 

इस प्रकार श्रीरधुनायज़ी के ग्रणो की कथाएँ कहते-सुनते कुछ दिनो 
तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विद्या माँगकर श्षिवजी दक्षकुमारी 
पावृतीजी के साथ घर (कैलाश) को चले । 

उन्ही दिनो पृथ्वी का भार उतारने के लिये भगवान्‌ मे रघु के वश मे 
भवतार लिया और पिता के वचन से राज छोड, अविनाशी भगवान्‌ श्रीराम 
तपरवी वेश में दण्डक वन मे विचर रहे थे । 

इधर शिवजी हृदय मे विचारते जा रहे थे कि भगवान्‌ के दर्जन मुझे 
किस प्रकार हो । प्रभु ने गुप्तहूप से अवतार लिया है; सम्मुख जाने से यह भेद 
सब लोग जान जायेंगे । 


शकरजी के हृदय में इस वात को छेकर वडी खलबली उत्पन्न हो गयी, 
परतु सतीजी इस भेद को नही जानती थो | तुलुसीदासजी कहते है कि दर्शन 
के ४७: से,ठनके नेत्र ऊछचा रहे थे पर मत मे ( भेद खुछने का) भय था। 
मूल फरार भरन सनुण कर जाचा | भमु विधि वचनु कीन्ह चह साँचा ॥ 
जो नह जाए रहद पछतावा । करत विचार न बनत बनावा ॥॥ 
एहि विधि भएं सोचबस ईसा। तेही समय जाइ दत्तसीसा ॥ 
लोन्ह नोच सारीचहि सेंगा। भयउ तुरत सोइ फपटकुरगा ॥॥ 
करि छलु भूढ हरो बंदेहो। प्रभु प्रभाउ तस विदित म तेही ॥ 
मग बधि बघु सहित हरि आए | आश्रमु देखि नयन जल छाए ॥ 
विरह्‌ बिकल तर इच रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोड भाई ॥ 
कहूँ जोग बियोंग नजाकें। देखा प्रगट विरह दुखु ताके ॥ 
दोहा--अति विचित्र रघुपति चरित, जाना परभ सुजान । 
मे सतिस्ंद बिमोह्‌ बस, हुदयें घर्राह फछ आन ॥४६॥ 
शब्दायें-- जाचा « भागा । वनावा*-युवित, उपाय। हरगा>मग | 
ही > सीता । विपिन> वन । | हु 
भावाथ --राजण मे अपना मरना मनुष्य के हाथ से भाग रत्ा था 
और भगवान्‌ ब्रह्मा के वचनो को सत्य करना चाहते हैं ( इसी हेतु नर-त्प 
घारण किया है )। जो ग्रश्नु के दर्शव के लिए नही जाता हैँ तो वडा पछतावा 
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रह जायेगा (और जाने का अवसर नही) * इस प्रकार शिवजों विचार करते 
ये, परन्तु कोई भी उवित ठीक नही बैठती थी | 

इस प्रकार ध्विवजी चिन्तामग्न हो गये । उस ममय टावण ने जाकर 
नोच मारीच को साथ लिया जो छल से उसी समय हिरण वन गया । 

भावाये -तव मूर्य रावण ने छछ करके सीताजों को हर लिया। 
उसे श्रोराम के वास्तविक प्रताप का कुछ भी ज्ञान नहीं था। हिरण को मार 
कर श्रोराम भाई लक्ष्मण सहित आश्रम में और उसे सूना देखकर उन नेत्रों 
में जल भर आया । 

भावार्थ --ओऔररघुताथजी मनुष्य के समान विरह से व्याकुल हो गये 
भर दोनो भाई वन मे सीताजी को ढू ढते हुए फिरते लगे । जिनके कमी समोग 
और वियोग नही है, उन ( भावान श्रीराम ) का विरह-दुश्ध प्रकट देखने मे 
आया | 

भावार्थे--श्री रधुनाथजी करा चरित्र विचित्र है। उसे बडे बडे ज्ञानी ही 
जानते हैं, पर जो मददुद्धि हैं वे अज्ञान के वश्च हृदय गे कुछ और ही समझते 
है (अर्थात्‌ उन्हें सचमुच दु खीसुली समझ छेते हैं । 
विशेष --अतुप्रास, उपमा और विरोधा नास अलवार । 


सूल--सभु समय तेहिं रामहि देखा। उपजा हियें जति हरपु विशेषा ॥ 
भरि छोचन छवि पिषु निहारी। कुप्मय जानि न कौन्हि चिन्हारी ॥। 
जय सच्चिदातत्द जग पावन । अंत फटष्टि चलेड मनोज नसताथन ॥ 
चले जात स्व सती समेता । पुनि पुनि पुलकत क्ृपानिकेता ॥ 
सती सो दसा सभु के देखी। उर उपजा सबेहु विसेखी॥ 
संकर जगतवद्य जगदीता । सुर नर मुनि सव नावत सीसा ॥ 
तिन्हू नृप सुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदाचन्द परघामा ॥ 
भए मगन छवि तासू विछोकी । अजहुं प्रीति उर रहति म रोको ॥ 
दोहा--ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अनभेद । 
सो कि देह बरि होइ नर, जाहि न जानत बेद ॥५०॥ 
शब्दायं-छवि-निधु « शोमा के समुद्र (शऔीराम)। चिन्हारी * परिचव । 
सनोजनसावन न कामदेव को नप्ट करने चाले (गिव) । तासु « उसकी । विर्ज 
माया रहित । अज » अजन्मा । अकल - अगोचर । बनीह + इच्छा रहित । 
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भावायं--उसी समय शिवजी ते श्रीराम के दर्शन किये जिससे उनके 
हृदय में बडा हो आनन्द उत्पत्त हुआ । उन शोभा के समुद्र श्ीराम को शिवजी 
ने नेत्र भरकर देखा, परन्तु कुसमय जानकर उनसे परिचय नही किया । 

है सब्चिदान द, हे जगत्‌ के पवित्र करने वाले, आपकी जय हो, इस 
प्रकार कृह कर कामदेव के नाशक शिवजी चल पडे । कृपानिधान शिवजी वार 
वार आनन्द से पुलकित होते हुए सती के संग चले जा रहे मे । 

सतीजी ने जब शकर को यह दक्ा देखी तो उनके मन में वडा संदेह 
उत्पन्न हो गया । (वे मन हो मन सोचने छगी कि) ससार के वदनीय तथा 
जगत के स्वामी शिवजी को तो सुर, नर, मुनि सव सिर नवाते हैं । 

उन्होने एक राजपुत्र को सच्चिदानन्द परब्रह्म कहकर प्रणाम किया 
भोर उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गये कि अब तक प्रीति उनके 
हृदय मे रोकी नही रुकती । 


भावार्थ --जो ब्रह्म सबमे व्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, 
वैष्टारहित और भखण्ड है और जिसको वेद भी नही जानते, वह क्या देह 
गछड्ने भनुष्य हो सकता है ? 


भूल :--विध्नु जो सुर हित नरतनु घारी | सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
सोजइ सो कि क्म्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपत्ति असुरारी ॥ 
संभुगिरा पुनि भृषा न होई। सिव सर्वग्य जान सबु कोई ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा | होइ न ह॒दयें प्रबोध प्रचारा ।.... 
जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी | हर अतरजामी सब्र जानी॥ 
सुनहिं सत्ती तव नारि सुभाऊ ! सतय अस थे घरित्न उर काऊ ॥ 
जासु कया कुम्भज रिषि गाई। भगति जासु में मुनिहि सुदाई ॥ 
सोइ सभ इष्डदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनि घोरा ॥! 
शब्दा्-- अग्य « अजानी । असुरारि « असुरो के भ्त्र। मृपा > झूठ । 
प्रवोध प्राचारा> ज्ञान का प्रादुर्माव । 
भावार्य-देवताओ के हित के लिए भयवान विष्णु मे मनृष्य का 
शरीर धारण म्यिा है वे भी शिवजी वी भाति ही सर्वेज्ञ है। सो क्या वे भी 
लक्ष्मी के स्वामी, ज्ञान के धाम और अनुरो के घत्र्‌ विष्णु अनानी की तरह 
नारी को दूढ्ते फिरहे है ? 


नै 


92 


फिर भिवजी के वचन भी असत्य नहीं हो सकते क्योकि सब जानते हैं 
कि शिवजी सर्वज्ञ है । इस प्रदवार सती के मन में अपार सन्देह छठ खड़ा हुआ 
और हृदय में किसी भाति ज्ञान का प्रादुर्भाव नही हा । 
यद्यपि पाव॑तीजी ने प्रकट भे कुछ नही ज्हा, पर बन्तर्यामी शिवजी सव 
जान गए । वे वोले हें सती ! सुनो, तुम्हारा स्त्री त्वम्व है। मन में कमी 
ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये । 
भावायं ,--जिनकी कथा का अगस्त्य स्टपि ते याव दिया और जिन 
की भवित मैंने मुनि को सुनायी, ये वही मेरे दष्टदेव औराम हैं, जिनकी सेवा 
ज्ञानी मुन्रि सर्वदा क्या करते हैं 
विशेष---अनुप्रात्त तौर उपमा अलूवार । 
मूल--मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमरू मन नेहि ध्यावहीं। 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासू फीरति गादहीं ॥ 
सोइ रामू व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति भाया घनी ॥ 
अवतरेद अपने भगत हित निजतन्र नित रघृकुल्मनी॥। 
शव्दाथं-- सतत * निरन्तर | आगम « शास्त्र । भुवन-निरावपति लत 
समस्त भुवनों (लोक्ों) के पति । निवतश्न८स्वत्तन्त्र का 
भावार्य--जाती, मुनि, योगी और सिद्ध गुद्ध हृदय से जिनका निरेतर 
ध्यान करते है तथा वेद, पुराण और भास्त्र जिनकी कीति को नेति नेति कह 
ऊर गाते हैं उन्ही सब (चराचर) व्यापक, परव्रह्य समस्त हृह्ाप्डो- के स्वामी 
मायापत्ति, नित्य परम स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीराम ने अपने भवतो के हिल के लिए 
रबकुछ के मणिरुप में अवतार लिया है । 
विशेष--हरिगीतिका छन्द । अनुप्रात्त अककार ! 
सोरठा--छात्र न उर उपदेसु, जदपि कहेउ स्िये वार धहु । 
बोले बिहँंसि महेसु, हरिमाया बद्चु जानि जियें॥ ५११ ॥॥ 
भवायं--यद्प्रि शिवजी ने सती को वार-वार समझाया, तथापि सती 
के मन पर उनके उपदेश का कोई प्रभाव न पडा । सत्र मन हो मत्त महदिवजी 
भगवान्‌ की माया वो वलवती जान कर हँस कर कहने लगे । 
समूल--जों तुम्हरे मन जति सदेहू । तो किन जाइ परीछा लेहू ॥ 
तब रूपि बेठ हुं चढछाहीं । जब लगो तुम्ह ऐहह मोहि पाहीं ॥ 
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जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु विवेक विचारों ॥ 
चलीं सत्ती सिद आयसु पाई। कर्राह्‌ विचार करों का भाई।॥ 
इहाँ सभु अस मन अनुमाना! दच्छसुता कहुँ नह कल्याना॥ 
मोरेह फहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहों॥ 
होइहि सोइ जो राम रचि रास | को करि तर्क बढाव साखा ॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा | गई सती जहेँ प्रभु चुखधामा॥ 
दोहा--पुनि पुनि हुदयें विचार करि, घरि सीता का रूप । 
भागे होइ चलि पथ तेहि, नेहि आवत नरमूव॥ ५२॥ 
शब्दार्थ--वट - वड का पेड । ऐहहु -- आाञोगी । पाही ** पास । आयसु 
>वाज्ञा । शाखा वढावै« विस्तार करे । 
भावायँ--जो तुम्हारे मन मे १हुत सन्देह हैं तो तुम जाकर परीक्षा 
क्यो नही लेती ? जब तक तुम मेरे पाम छौटकर आओगी तव तक मैं इसो वड 
की छाया मे बैठा रहूंगा । 
जिस भाति तुम्हारा यह भारी मोह और भ्रम दूर हो, वही यत्न तुम 
विवेक से सोच-समझकर करो । शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और 
विचार करने ऊूगी कि हें भाई ! क्या कछ । कैसे परीक्षा छू )। 
यहाँ शिवजी ने मन में यह अनुमान किया कि अब दवक्षकत्या सती का 
कल्याण नही है (इनके पीछे प्रभु का माया छगी है सो बिता दण्ड दिये इन्हें 
नही छोडेगी) । जब भेरे समझाने से भी सन्देह दूर नही हुआ, तब मालूम होता 
है--आ्रारव्ध ही उल्टा है और कुछ भलाई नही दीखती | 
होगा वही, जो दुछ भीराम ने रच रक्खा है। फिर तर्क करके वात में 
वात (शाला) कौन निकाछ । ऐसा कहकर शिवजी तो राम नाम जपने छगे और 
सतीजी वहाँ गयी जहाँ सुद्ध के घास प्रभु श्रीराम ( विराजमान ) थे । 
वार-वार हृदय मे विचारक्र और सीताजी का रप घारण करके सती 
उत्त मार्ग की और आगे होवर चलीं जिससे मनुष्यों के राजा श्रीराम भा 
रहे थे] 
५ विशेष--ुनि पुति' में पुनरुक्ति-प्रकाश अलक्पर । 
मूल--लछिमन दीस उम्ताइृत वेषा । चकित भए भ्रम हुदयें विस्तेषा ॥ 
कहि न तफत कछू अति गभीरा । परसु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 
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सती फपद जानेद सुरस्वामी। सददरत्ती सव अंतरणामों ॥ 

घुनिरत जाहि मिट्‌ई क्षग्याना। त्ोइ छुरवग्य रातु भगयाना ॥ 

सती की चह तहेंहु डुराहु। देख भारि सुभाव प्रमाऊ ॥ 

विज माया बछु ह॒ृदयें ब़ानी। चोले विहनि राम मूहुं घानी ॥ 

जोरि पाति प्रभु फीन्ह प्रनामू। पिता समेत लोन्हु निज नामू ॥ 

क्हेंउ वहोरि फहां वृषफेतु | विषिन अरेलि फिरहु केहि हेंदू ॥ 

दोहा--राम वचन मृदु रह सुनि, उपजा अति सकोच्‌ ॥ 
सती सभोत महेस पाहि, चली हृदयें वड सोच ॥ ५३ ॥ 

इब्दार्य--मतिधीरा 5 धीर बुद्धि | सुर स्वामी रामचद्धजी | पहेंह 
«वहा भी ( सर्वेन भगवान्‌ के सामने भी ) दुराउ 5 छिपाव। पानिरू हाथ । 
बहोरि ** फिर । दुपकेतू + महादेव । पहि पास । 

भावार्थ--हक्ष्मणदी सती को ( सीता के ) बनावर्टी शेष झे देखकर 
चक्ति हो गये औौर उनने हृदय में वड़ा क्रम हो गया । वे दुछ तह वहीं सके 
और बहुत गम्भीर हो गये क्योक्ति धीर बुद्धि रब्मण प्रभु ख्रादमम को 
जानते थे । 

देवताबो के स्वामी प्लौराम ने सती के कपट को जान लिया क्योकि वे 
सव दुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले हैं। जिनके स्मरणमात्र 
से अज्ञान का नाग हो दाता है, वे ही सर्वेत् भगवान श्रीराम हैं। 

पर सतीजी वहाँ ( उन सर्वेज्ञ मगहान्‌ के लामने ) भी छिपराद वरना 
चाहती है, स्त्री के स्वभाव का प्रभाव तो देतो ! अपनों माया के व को हृदय 
भें क्लरण कर श्रीराम हेसकर कोमल वाणी से वौढे-- 

पहुछे प्रश्नु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किय और पितान्त्रह्वित 
अपना नाम बताया । फिर कहा कि वृयक्रेतु महादेदजी कहाँ है? आप पहाँ 
बन में अकेली किसलिए फिर रही हैं ? 

श्रीराम के कोमल और गूर बचन सुनकर सती को बडा चदोच हुता 

और वे डरती हुई ( उुपचाप ) महादेवजी के परस॒ चली, पर उनके हुंदय मे 
बडा सोच था । 

विशेष “-“इन पक्ितियों में स्त्री-सुरुभ दुर्बलता का नुन्दर परिचय दिया 
गया है। है 
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बा 
मूल-सें संकर फर कहा ने माना निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
जाह उतर अब देहों काहा। उर उपजा ज्तति दारुन बाहा ॥ 
जाना राम सत्ती दुखु पावा। निज प्रभाव कछ प्रगटि जनावा ॥॥ 
सतो दोख फौतुकु मग जाता। भार्गे रामु सहित भी भ्रात्ता ॥ 
फिरि चित॒वा पाछें प्रभु देखा। सहित वन्धु सिय सुन्दर वेया ।! 
जहेँ चितर्वाह प्रभु आात्तीना। सेव सिद्ध मुनीस प्बीना ॥ 
देखे सिद विधि विष्तु अनेका | अमित भ्रभाउ एक ते एका।॥। 
बदत चरन फरत प्रभु सेवा। विविध बेष देखें सब देवा ॥ 
दोहा - सती विधात्री इन्दिरा, देखी अमित ऋनूप । 
जाह नेहि वेष अजादि सर, पेहि तेहि तन अनुरूप ॥ए४॥ 
शब्दा्थं --आना * आरोप क्यिा। दाह 5 जलन। श्री लरूद्षमी, 
सीता | चितवा « देखा। विधान्री 5 ब्रह्माणी । इन्दिरा +- लक्ष्मी | अजादि ७ 
ब्रह्मा आदि । 
भाषा --मैंने शिवजी का कहता नहीं माना और अपना अन्नान 
श्रीर।म पर प्रकट किया । अब जाकर उनको क्या उत्तर दूंगी ? यो सोचते- 
सोचते सतीजी के हृदय में अत्यन्त भयानक जलन पैदा हो गयी । 
श्रीराम ने जान छिया कि सती को दु ख हुआ, तब उन्होने अपना कुछ 
प्रभाव प्रकट करके दिखाया। सतीजी ने मार्ग मे जाते हुए एक वौतुक देखा 
कि श्रीराम सीताजी और रूथ्मण सहित भागे चले जा रहें हैं। 
फिर पीछे किरक्र देखा तो वहा भी प्रभु श्रीराम को भाई और सीता- 
सहित घुन्दर वेप भे देख़ा । थे जियर देखती हैं। उधर हीं प्रभु शरामचन्द्रजी 
विराजमान है और सुचतुर सिद्धन्मुतीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। 
सतीजी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक वढकर 
असोम प्रभाव वाले थे। वे भगवान्‌ के चरणो की दन्दना और सेवा कर रहे ये । 
इसके अतिरिक्ति सती ने सभी देवताओं को नाना भाति के वेष में देखा । 
(फिर सतीजी ने) असरब अनुपम र्पो में सत्ती, ब्रह्माणी और लक्ष्मीजी 
को देखा | जिस-जिस रुप में ब्रह्मादि देवता थे उसी रूप के अनुसार वे (उनकी 
शक्तिया) भी थी । 


विशेष--यमक और अनुप्रास अलकार | 
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मूल--देश जहें तहूँ रघुपति जेते | सक्तित्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चरात्वर जो संतारा | देये सकल अनेक प्रकारा ॥ 
पूर्ताह प्रभृहि देव चहु वेषा | राम रुप दूसर नहीं देखा।॥। 
मवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न बेष घनेरे ॥ 
सोइ रघुवर सोइ लछ्िमनु सोता । देखि सतो भति भई' सभीता॥ 
हृदयें कप तन सुधि कछु वाहीं। तयन मूं दि बैठी संग माही ॥ 
बहुरि दिलोकेड नयन उधारो | कछ न दोख़ तहें दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ रास पद दीता। चली तहां जहेँ रहे गिरोता ॥ 
दोहा--गई' समीप सहेस तब, हँसि पुछी कुसछात । 
छीन्हि परीक्षा बन विधि, कहहु सत्य सब बात ॥१५॥ 
शब्दार्थ--गिरीसा 5 महादेव । सुधिन्‍ खबर । 


भावार्थ -सतीजी ने जहाँ-जहाँ भित्तने रामचन्द्रजी देखे वहाँ उतने ही 
सब देवता अपनी अपनी शक्तियों सहित देखे। संसार मे जो चर और अचर 
जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार के सब देखे । 

देवता अनेक वेष घारण करके प्रमु श्रोराम की पूजा कर रहे थे, परे 
रामजी का दूधतरा रूप नही देखा (अर्थात्‌ श्रीराम उसी एक रूप में थे जबकि 
देवता लोग भॉँति-भाँति के देष वनाकर भगवान्‌ की पुना कर रहे थे) सीत- 
सहित श्रीराम बहुत ते देवे, परन्तु उनके वेष अनेक नही थे । 


(सब जगह) वे ही राम, वे ही लक्ष्मण और दे ही प्रतीजी-सीताजी 
ऐसा देशकर बहुत ही डर गयी । उनका हृदय छापने लगा, शरीर की कुछ सुर्घ 
न रही। वे जाँख वनन्‍्द करके रास्ते में बैठ गयी । है 

फिर जब आें खोलकर देखा तो वहा दक्षकुमारी उत्ती को कुछ भी 


दिखायी नही दिया। तब वे वार-बार श्रीराम के चरणों मे सिर नवाकर वहां 
चलो, जहा गिवजी थे । 


जब सतीजी भिवजी के पास पहुँची तो उन्होंने हेँसकर सती की कुघल 
पूछठी ओर बठ कि तुमने श्रीराम की परीक्षा क्सि प्रकार ली, सारी बात सेच- 
सच कहो । 

विशेष--अनुप्रास बलकार । 
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भूछ--सती तमुद्ति रघुबीर प्रभाऊ | भेय बस सिव सन फीन्ह दुराझ ॥ 
कछ्ठ न परीछा छीन्हि गोताई'। कोन्ह प्रनामु तुम्हारिद्दि नाई ॥ 
जो तुम्ह कहा सो भुषा न होई | मोरें मन्र प्रतोदि जति सोई॥ 
तब सकर देखेउ धरि ध्याना | सती जो फीन्ह चरित सबु जाना ॥ 
बहुरि राममायहि सिए नावा | प्रेरि सतिहि जेंहि झ्ू 6 फहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना। हुदयं विचारन मेंसु सुजाना॥ 
सती फौन्ह त्तोता फर झेपा। सिव उर भयठ विपाद विसेपा॥ 
जो अब फरउ' सती स न प्रीती | मिट भगवि पथु होइ अनीती ॥ 
दोहा - परम पुनोत थे जाइ तजि, किए प्रेम बढ पापु। 
प्रगंटि न फहत महेसु फछ॑, हृदयें अधिक सतापु ॥५६॥ 
शब्दार्थ--नाई तरह । भावी > होनहार । 
भावाषं--श्रीराम के प्रभाव को समझकर सती ने डर के मारे शिवजी 
से छिपाव किया गौर वहा कि, हे स्वामी ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, 
( वहा जा कर मैंने ) आपकी ही तरह ( भगवान्‌ श्रीराम को ) प्रसाम 
किया । 
आपने जो कहा वह असत्य नहीं हो सकता, मेरे मन में ऐसा पुर्ण 
विश्वास है। यह सुनकर द्षिवजी ने ध्यान धरकर देखा और सतौनी ने जो 
चरित्र किया था सो सब जान लिया । 
फिर उन्होंने श्रीगम की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके 
सती के मु हू से भी झ.ठ कहलूवा दिया। सुजान शिवजी हृदय मे विद्ार करने 
छगे कि हरि-इच्छा (अर्थात्‌ मगवान की इच्छा से हो यह सव कुछ होता है) 
रपी भावी बडी बलवान है ( अर्थात्‌ जो कुछ होना होता है वह हो कर हरी 
रहता है ) । 
सती ने सीता का वेप धारण किया, इस कारण शिवजी ते हृदय में 
बडा दु ख पाया । (वे विचार करने छगे कि) जो अब सती से मैं प्रेम करता 
हूँ तो भवित का मार्ग ही मिटा जाता है और बडा अन्याय होता है । 
सती परम पवित्र हैं इसीलिये इन्हे छोड्ते भी नहीं वदत्म और प्रेस 
करने से बढा पाप होता है। शिवजी ने प्रकट मे (वाणी से) कुछ भी नही 
कहा परन्तु उनके हृदय में वडा सताप हुआ। 
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रह 
विशेष--अनुप्राम अछया7 । 


मूल-7तव मक्तर प्रभु पद सिय नावा | मुमिरत् राम हृदय अत आवा। 
एहि तन सतिहि भेद्र मोहि नाहीं । घ्िद सबत्पु टोन्‍्हु घन साहीं ॥ 
अत विचाहि स्क्र सदियोौरा। चले भवन सुमिरत रघुयोरा । 
चलत गगन भें गिरा चुहाई। जय महेस भत्ति भगति हडाईं॥ 
भंत्त पतन तुम्ह दिनु करइ को आता | राम नगत समरय भगवाना । 
सुनि नभगिरा सो उर त्ोचा | पूछा सिवहि समेत ककोंचा ॥ 
कीन्हु ऋवन पन कहहु कुपाल्‍ा। सत्यधाम प्रभु दीनदयाल! 
जदपि सती पूछा बहु भावी | तदपि न कहेउ प्रिपुर लाराती ॥ 
दोहा - सतो हृदय अनुमान क्षिय सद जाने सर्वग्य 
फीनह फपटु में सभु सन, नारि सहन जड़ अम्य ॥५७॥ (क) 
सोरठा - घत्रु पय सरितत विकाइ, देखहु प्रीति कि रोति भरी । 
विछुग हो३ रह जाई, कपट सठाई परत पुनि ॥१७॥ (छ) 
शब्दार्य--सउल्प » हट विचार । गिरा ७» वाणी । पन ७ प्रण, प्रतिज्ञा 
आना अन्य, दूसस । श्रिपुर-आराती » त्रिपुर राक्षस के शत्रु (सिवनी) । 
पय > दूध । रस * स्वाद, आनन्द, प्रेम । 
भावाव --तव शिवजी ने प्रप्नु श्रीराम के चरणों में सिर नवाबा और 
ओऔरामजी का स्मरण वरते हो उत्तके मन में यह आया क्ति इस देह से मेरी 
(पत्ति-पएनी रुप में) सती हे भेंट नही हो सकती । शिवजी ने अप्ने मन में यही 
सकलप कर लिया। 
स्थिस्मति श्विवजी ऐसा विचारकर श्रीराम का स्मरण करते हुए अपने 
घर कैलाश को चले । चलते समय सुन्दर आकादावाणी हुयी कि हे शकर, 
आपकी जय हो ! आपने भक्ति को खूब दृढ किया । 
ऐसा प्रण जापको छोडकर और दूसरा कौन कर सकता है? वगवन्‌ ! 
आप शीराम के भवत और समर्थ हैं। इस आकाश्चवाणी को सुनकर पत्ीजी 
के मन में चित्ता हुयी और उन्होने सकुचाते हुए शिवजी से पूछा - 
है दयालु | आपने कौनसा प्र किया है, तो कहिए ? हे प्रश् | आप 
सत्य के घाम और दोनों पर दया करने वाले हैं। यद्यपि सतीजी ने अनेक 
प्रकार से पछा तो भी त्रिप्रदरि शिवजी ने रुछ नहीं कहा ॥ 
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सतीजी ने (शिवजीं से कोई उत्तर न पाकर) अपने हृदय में अनुमान 
लगाया कि प्रभु सर्वज्ञ हैं और उन्होने (जो कुछ मैंने क्रिया था) सब जान 
लिया है। मैंते शिवजी से कप किया (यह कोई वडी बात नहीं क्योकि) 
स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और अगात होती है । 


प्रीति की इस सुन्दर रीति को तो देखिये कि जल भी (दूध के समान 
भाव विकता है, परन्तु फिर कपटरपी खटाई पड़ते ही प्रानी अलग हो जाता 
है (दूध फट जाता है) और स्वाद (श्रेम) जाता रहता है । 


पिशेष--अनुप्रास और 'कपट-खटाई” मे रूपक अलकार । 


मूल - हृदय सोचु समुझत निज करनी । चिता अमित जाई नहिं बरनी । 
कृपा सिधु सिंध परस अग्राथा | प्रयण ने कहेज भोर अपराधा ॥ 
सफर रुख अवलोकि भवानी | प्रभु मोहि तजेउ हृदयें अकुछानी । 
निज अघ सपुल्ति ८ फछु फहि जाई ! तपद् अबा इव उर अधिकाई ॥ 
स्तिति ससोच जानि वृषकेतु। कहीं कथा सुन्दर सुस्त हेतु । 
वरना पथ विविध इतिहासा । बिस्वनाथ पहुँचे कंछासा॥ 
तहें पुनि सभु समुझ्ि पत्र आपने । बेठे धट तर करि कमलासन । 
सफर सहज सरपु मम्हारा । हापि समाधि अखण्ड अपारा॥ 
दोहा-सती चर्साह फुलास तब, अधिफ सोच मन माँहि। 

मरसु न फोकझ जान फछ, जुग सम दिवत सिराहि ॥५८॥ 
घब्दार्ध--अवा « दुम्हार वा धावा जिम दर्तन पकने है। बृयक्रेतू « 
शव र। मिर्राट € बीतते है। 
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भाषाय - अपनी हो परनों समझारर सती वो हृदप में बहत 
भा। उन "स में :-तमी &दिक चिन्ता है छि उपज वर्षन क्री 
हू हट 


दि हक +' 
3] 

>्+ 

हा । 

42 
जे कप 
53 
जप 


झा सगता । [वे उुपने मन में सोचने लगी कि) शिवली रृपा के परम अयाह 
मधुद्र[ एसी में उम्नोन प्रहद में मुससे मेल अरराध नहीं कहा । 


धिवओो दा रुप देखबर एवनीजी हृदय में इहुत्त व्याटुड हो उच्े कि 
स्पामी ने भेग त्याग पर दिया है। “प्रा ही पाप मसजर जछ कटने नहीं 
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सती को सोच मे जानकर वृपकरेतु मिवजी से उन्हे युख्ध देने ले लिए 
सुल्दर कथाएँ कहो । इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार इतिहात बहते ढुए 
सार के स्वामी शिवजी कंलाण में जा पहुँचे । 


वहाँ फिर शिवजी अपना प्रण याद करके वढ के पेड के नीचे कमलाहएवे 
लगाकर बैठ गये । धकरजी ने अपना न्वाभाविक रूप सेंभाछा जिससे उतकी 
बसण्ड सौर बपार स्माधि रूम गयी। 


तव सतीजी कंछाश में रहने छमी पर उनके मन में वडा भारी ढुद 
था इस रहस्य के विषय मे (कि शिवजी दे सती को त्याग दिया है) कोई भी 
कुछ नहीं जानता था । (शिवजी के इस व्यवहार के कारण) सती के दिन दुग 
के पमान वीत रहे पे । 
विद्ेष--दूसरी चौपाई में उपमा, सकर ' सम्हारा' में वृत्यनुप्रात 
कल्कार । 
मूल--नित नव सोचु सदी उर भारा। कब जेह दुल्ल प्रायर पारा | 
में जो कोन्ह रघ॒पति अपमाना | पुनि पतिवचनु मृपा करि जाना 
सो फतु नोहि विधाता दीन्हा | जो कछ उचित रहा सोइ कीन्हा ! 
जब विधि अस्त वृश्चित नहीं तोही । संकर विमुक जिआवध्ति मोही ॥ 
फहों न जाइ कछ हृदय गछानी । मन भह्ठें रामहि छुमिर सयाती । 
जो प्रभु दीनहयालु कहावा । आरति हरन ब्रेद जठु गावा॥ 
तो में विनय करठ कर जोरी। छूठउ वेषि देह यह मोरी। 
ज्ों मोर सिव घरन समेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू ॥ 
दोहा--तो चवदरसी सुनित्र प्रभु, करड सो बेगि उपाइ । 
होइ भरनु जेंहि विरनाह श्रम, दुस॒हु दिपत्ति विहाइ ॥५९॥| 
धब्दार्य--जहर् + जाऊँगो । जिवावत्ति जीवित स्व रहा है। 
बारति> दुख । विहाइ « दूर हो जाय, छूट जाय । 
भावार्य--नित्य नया सोच होने से सती का हृदय भारी हो गया। 
(वे सोचने लगी कि) में धस दु उन्ममुद्र के पार कय जाऊंगी। मैंने जो श्रीयम 
#ग अपमान क्या बौर फिर पति के वचनो को झट जाना - 
उद्यो वा जन विधाता ने मुस्ते दिया बोर जो उचित था (सही किया । 


है विधाता | अब तुझे ऐसा नही चाहिये कि शिवजी के विमृद्ध होने पर भी 
मुझे जिछा (जीवित रख) रहा है। 
सती के हृदय की स्छानि कुछ कही नही जाती | चुद्धिमत्ती सत्तीजी ने मद 

में श्रीराम का स्मरण कर कहा । जो भगवान्‌ दीनो पर दया करने वाले कहाते 
हैं और दू ख़॒ के हरने वाले कहकर वेदों ने जिनकी प्रशसा की है - 

उनसे मैं हृष्य जोडकर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट 
जाय | शिवजी के चरणो मे मेरा प्रेम है और मन, कर्म तथा वचन से मेरा 
यह भ्रण सच्चा है-- 

तो है स्वंदर्भी प्रभु | सुनिये और शीघ्र वही उपाय कीजिये, जिससे 
अनायस मेरा मरन हो और मेरी यह (पत्ति-परित्यागरूपी) अतह्य विंपत्ति हुर 
हो जाय । 


मूल - एहि विधि दुखित प्रजेसफुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी ! 

चीतें सवत्त सहध्त सतासों | तजि तमाधि सभु अविनाती ॥ 

राम नाम सिव सुसिरन छागे । जानेझ सत्ती जगतपत्ति जागे। 

जाइ सभु पद - बन्दनु क्षौह्हा | सनमुंख सफर आन दीन्हा॥ 

लगे कहन हरि कथा रसाला। दच्छ प्रजेत भए तेहि फाला। 

देखा विधि विचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रभापति नायक ॥ 

वड अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमानु हृदय तब आवा | 

नहिं कोड अस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाई जाहि मद नाहीं ॥ 

दोहा - दचछ छिए मुनि बोलि सब, करन लगे वड जाग । 

नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मस्त भाग ॥६०॥ 
भावाथ--दक्षराज की कन्या नतोजी इस प्रकार बहुत द सिने थी । 
उनवो इतना दारण और मारी दुख था कि उसका वर्णन नहीं हिया जा 
सकता । (इन प्रकार) सत्तासी हजार वर्ष वोत जाने पर फविनासी जिवजी ने 
अपनी समाधि सोलो । 
वजी रामनाम वा स्मरण ऋरने लगे। जद सतीजो ने जाना कि 

जगत के स्वामी शिवजी जग गये हैं तो उन्होंने जानर पग्रिदने के चायो मे 
प्रणाम लिया । शिवजों ने उनको बँठ्ने के लिए अपने सामोें 5,080] 
(सीता वा वेष घरने के कारण बाई और नहों चेदादा) ।/ 8 ++ ॥ 
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और दे (शिवजी) भगवान्‌ की रत्मय तथा छहने लगे। जिंत सम 
दक्षराव प्रद्धापति हुए, हह्माजी ने सब प्रकार से बोग्य देशन्सम्न्ननर दे 5 
प्रजापतियों वा नापक्त बना दिया | 

जब दब हे इतना बडा बदिकार पाया तो उनके मन ने वहन अधिक 
घमण्ड हो गया । (धिवजी ने वहा कि) नसार में ऐसा क्षोई मी पैदा तही हुआ, 
जिसको प्रमुता प्रकने अमिमान ने हुआ हो । 

दक्ष वे सब मुन्यो को दुला लिया और वे बडा ग्व क्त्रते लगे । दो 
देवता यमन का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सवक्ों आदरतहित निमस्ध्ति बियो । 

विशेय--झनुपाव बलकार | 


सूल-कितर नाय सिद्ध बंधर्या ) उंधन्ह प्मेत चले सुर सर्वा। 
विप्तु विरंचि भमहेसु विहाई। चले मकछ सुर जान बनाई! 
सती बिछोक्के ध्योम विमाना। झात चले सुन्दर विधि नाना ! 
सुर सुल्दरी कर्राह कल गावा ! सुनते श्रवत्र छूर्टाह म्रुति ध्याता ॥ 
पुछ्ठेठ तद मिव कहेड बज़ानी | पिता जम्य सुनि कछ्ठ हरपानी । 
जौ महेपु मोहि आंगत्ु देहीं। क्छ दिन जाई रहों मित्त एहीं !॥। 
पति परित्याथ हृदय दुख भार | कहुइ न निज लपताध विचारों । 
बोली सती मनोहर वानी। भय संकोच प्रेम रस स्ानी॥। 


दोहा--पिता मवव झत॑जव परम, जा प्रभु आावतु होई । 
तो में जाओ श्वपायतन, चादर देखने कोइ ॥६१॥ 


झब्दाबं-सुर जान“ यरापान, विमान ! विहाई  छोडकद । वहुन्ह 


स्प्रियाँ | कछ « नथुर । एही मिस इसी बहने । 
भावाबे->ब्स्तिर, वा, सिद्ध, गन्दर्व और द्रव देवता अपनी-अपनी 
स्थ्योनहित चले हरह्मा, विम्गु बौर महादेवजो को छीडलर उनो देवता 


लपना-अपना विम'न सुझजर चले । 


नतीरी ने देजा नि झालाय ने भौँदि-माँति हे डुन्दा विमान चले भा 


रहे ह। देवमुदधर्यिं मदृर गान था रही हैं, दिसके छात में पश्ते ही दुतियो 
के ध्यान टूट जाते हैं 
जब सर्दी ने (विमानों ने देवतारों के जाने हा कारण) पूछा उप 
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शिवजी ने सव हाल कहा । पिता के यज्ञ की वात सुनकर वे कुछ प्रसन्‍तर हुयी 
और सोचने छगी कि यदि महादेवजी मुझे आज्ञा द तो कुछ दिन इसी बहाने 
पीहर जाकर रहे । 


उनके हुदय मे पति द्वारा त्यागी जाने का वडा दुख है पर अपना 
अपराध समझकर कुछ कहती नही है। (अन्त मे कुछ सोचकर) सतीजी भय, 
सकोच और प्रे मरस में सनी हुयी मनोहर वाणी से कहने लगी कि--- 

हैं कृपानाथ | मेरे पिता के यहाँ बहुत बडा उत्सव हैं। स्वामी की 
जाज्ञा हो तो मैं आादरसहित उसे देखने जाऊ । 


सूछ - कहेहु नोक भोरेहुं मन भावा । यह अनुचित नह नेवत पठावा । 
दच्छ सकल निज सता वोलाई । हमरे बयर तुम्हृठ वित्राई ॥ 
ब्रह्मसभा हम सन दुख माना । तेंहि तें अजहु फर्राह अपमाना । 
जौं बिनु बोले जाहु भवानों। रहइ न भोलु सनेहु न फासी ॥ 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । जाइम बिनु बोलेहुं न सदेहा । 
तद॒पि विरोध मान जह कोई । जहा गएं फल्यानु न होई ॥ 
भाति अनेक सभ समुझ्ावा । भावी उस न ग्यू उर आावा। 
कह प्रभु जाहु जो धिर्नाह बोलाएं। नहिं भल बात हमारे भाए ॥। 
बोहा--क्षहि देखा हर जतन बहु, रहुदद न दच्छकुमारि । 
दिए मुरय गत संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 
शब्दाधं--नीक +- अच्छा । नेवत +- स्योत्ता, निमन्‍नण । पठावा *5 भेजा। 
सर * से । बोले 5 बुलाये । हनी ८ मान मर्यादा । गुर ग्रुद। गेहा - घर। 
भाएं 5 समझ मे । 


भावार्थ--शिवजी ने कहा-तुमने मेरे मन को भाने दी सुन्दर 
बात कही, १र (तुम्हारे पिता) दक्षराज ने न्‍्णौता नहीं भेजा, यह अनुस्ति है । 
रक्ष ने अपनी सब बेटियों को वुलवाया है, पर हमारे साथ वर होने ने कारण 
उन्होंने तुमको भी थ्रुत्ा दिया । 

एक दार रृहाजी हो सभा में उन्होंवे (उठकर उदाग व्यदर न करने 
के) वूरा भाना था, उसी से वे लद भी हमारा कपमान वे हैं। है भदानी ! 
जो तुम विना बुलाये जाओगी तो शोल, स्वेह और मानमर्यादा कुछ नी नही 
रहेगा । 


कप «५. >माइर 
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बक्षपि मित्र, स्थशी, पिता ठग बुर के पर मिटा छुआर भी बावा 
चाहिए, इसमें नन्दह नहा हैं तो भी जहाँ काई बियेध मानता हो, वहाँ दान 
से भला नहीं होती ! 

गिवडी ते तक प्रवार से समझाया, पर होनहार के कारप सती के 
हृदय में बोप नही हक । झिवजी ने दह्म दि छो डिना बुझावे जाओगी वो 
हमारी समझ मे अच्छी दात नहीं होगी । 

दिदनी ने ठात तर 
धव भ्रिपुररि भिवयी ने अपने 
दमा ! 


मूछ--पिता भवन जब गई भवानी | दच्छ व्रास फाहूँ न सनमानी। 
सादर भलेधि मिल्ठि एक माता । भमिनों निर्तों बहुत मुनुकाता ॥ 
दच्ध न दा पुछो छुत्तताता। सतिहि दिलोकि जरे स्व याता । 
त्ती जाइ देऐेड तय जागा । फहें ने दीज़ तनु कर भागा ॥ 
तद चित चटेउ जो संक्र कहे । प्रभु अपनातु समझ उर बहेऊ ! 
पादिल दुलु ने हुच्यें भय व्यापा । जत यहू भय महां परिताया ॥ 
दद्यपि जय दान इस नाना। सद तें कठित जाति अवमाता । 
समुनझ्िि सो सत्तिहि भयड अति कोषा। यहु विधि जननो फोन्‍्ह प्रदोधा ॥ 
दोहा--प्रिव अपरानु न जाइ चहि, हृदयें व होह प्रबोध । 
सकल सभहि हढि हृदक्कि तव, बोछो वचन शोध !६॥॥ 
शब्दार्थ शान 5 डर । भगिनो * वहनें । जगा «यज्ञ | प्ररिताग ७ 
हु रू । अवमाना ७ अपमान, निरादर । हठकि ७ टाँठ कर ] 


में हरा देल टिया, पर नतीजी नहीं सदी, 
मुल्य गणी ठा साथ देगर उनकों विदा करे 
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भावार्थ - जब भय्रामी पिता के धर पहुँची तव दक्षराज के डर 
झ्त्ती ने उनका सम्मान नहीं किया। वेवछ एक माता भछे ही व्यवर 
मिली । बहने बहुत मुन्कराती हुयी मिलों । 

दल ने वुछ राजी-लुणों नहीं पूष्छी, वरन्‌ उत्ती को देखरर उनके सारे 
अग्र छठे 55 | घत्र सती ने जाकर पन्ष देजा तो वहाँ कही थी मिवजी का 
भाग दिवाबी नही दिया । 


तब जो भिवत्री ने कहां था, वह उनको समझ में जाबा। स्वामी का 
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अपमान समझकर सत्ती वा हृदय जरू उठा । पिछला (पततिपारत्याग का) दु स 
भी उनके हृदय में इतना अधिक नहो ध्यापा था, जितना महान्‌ दृ ख इस समय 
(पत्ति-अपमान के कारण) हुआ । 


विशेष--मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह उचित ही है कि स्त्री को 
पत्ति के द्वारा अपमानित होने पर भी उतना दु सर नहीं होता, जितना अन्य या 
अपनों के द्वारा पति का अपमान देखकर होता है । 

यद्यपि पगत्‌ में भाँति-माँति के दारुण दुख है, परन्तु जाति-अपमान 
सबसे वढ़कर फठिन है। यह समझकर सतो को वडा भारी क्रोध हो आया। 
माता ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया । 


परन्तु उनसे शिवजी का अपमान नहीं सह्दा गया, इसी से उनके हृदय 
में (माता के काफी समझाने पर भी) ज्ञान तनिक भी नहीं हुआ | तव वे सारी 
सभा को हव्पूर्वक टॉटकर कोध- भरे वचन दोली - 


. विशेष ग्रोपु--अनुप्रास अकूकार । 
मूर् .<स#ह. सभासद सफल मुदिदा | कही सुनो जिन्‍्ह संकर निंदा । 
सो फछ तुरत ऊह॒व सव काहू । भछी भाँति पठिताव पिताहू ॥ 
सत्त, सभु श्रीपत्ति अपवादा | सुनिज जहाँ तह धसि मरजादा । 
फाटिश तासु जीभ जो वसाई | श्रवन सूदि न त चछिआ पराई ॥ 
जगदातमा महेसु पुरारी । जग्रत जनक सब फे हितकारी । 
पिता मंदमति निदत तेही। दच्छ स॒ुक्र संसव यह देही॥ 
तजिहुउ तुरत वेह तेहि हेतु । उर धरि चन्द्रमोलि वृषकेतू ! 
अस कहि जोग अग्रिति तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा॥। 
दोहा--सती मरनु सुनि संभु गत, छगे करत मख खीस ! 
जग्य विधस विलोकि भृगु, रच्छा कीरिह मुनीस ॥६्था 
शब्दा्य -लहब ० पाओोगे। बसाई- बस चले तो । पराई+-भाग 
जाय | सुक्रल्‍ वीर्य । सभवन्‍- उत्पन्‍्त। चच्धमौलि ८ चत्रमा की छलाट पर 
धारण करने वाले । वृपवेतु * महादेव । मख यज्ञ । जीस-व्ध्विण, नप्द 
मु * एक योश-प्रव्तेक ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। 
भावार्थ--हें समासदों और म्ुनिश्वरो ! सुनो, जिन्होंने झिवजी की 
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निन्‍्दा कही या सुनी है, उन सबको उसका फल वुरूत ही भिलेगा और 
पिताजी भी भली-भाँति पछतायेंगे। 


| मत, थिवजी और हक्ष्मीपति विप्णु भगवान्‌ की निंदा सुनी 
जाय, वहाँ ऐसी मर्यादः है कि यदि अपना वश चले तो निन्‍्दा करने वाले की 
जीम काट है, नहीं तो कात मूंद कर वहाँ से माग जाय । 


वरिपुरामुर को मारने वाले सगवान्‌ शिवजी त्म्पूर्ण जगतू वी आत्मा 
है, वे जयन के पिता और सबका हित करने वाले हैं। नेरा मन्द-बुद्धि पिता 
उनकी निम्द्रा करता है। मेरा यह घरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्त्न है। 


हसलिये चद्धमा को लठाट पर धारण करने वाले शिवजी को दूृदय 
में धारण काके में इस शरीर को शीघ्र त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सत्ती ने 
योगान्लि में अपना शरीर भस्म कर दिया, इससे सारी मनवाह्म में हाह्मकार 
मच गया । 


मती का मरना सुनकर जब झिवजी के गण यज्ञ रा नाथ करते लगे 
ते वज्ञ का विब्वय देखकर मृनिवर भुगुजी ते उसकी रक्षा की । 
विशेष--अनुप्रास अलकार । 
मूछ--तमाचार जब सकर पाएं । बोरभद्ध फरि कोप पठाएं। 
जग्प विधम जाइ तिन्ह फीन्हा | सकल सुरन्ह्‌ विधिवत फसु दोन्‍्हा ॥ 
ने जगन विदित दच्छ गति सोई । जधति कछु समु विमुपत के होई । 
यह इतिहास सफल जग जानो। ताते में सक्षेपर वज़ानो ॥ 
सती मरत हरि सत वढ मागा। जनम जनम धिव पद अनुरागा । 
तेहि कारन हिमग्रिरे मृहू जाई। जनमों पारबती तनु पाई ॥ 
जद्द ते उमा मंद्द गृह जाई। सकल सिद्धि सपति तह छाई! 
जह तह मुन्न्हि सुआश्रम कीर्हे । उचित दास हिम-भूधर दीच्ह ॥ 
दौह्य--संदा हमने फच सहित सब द्व मं व नाता झांति । 
प्रगय्दी मन्दर सेट पर मदि आयर बहु भाँति ॥६५॥ 
दार्प--डी रबदर ७ बीरभठ, शियदी पी यढा से उ्ल्त रूट बीर | 
परिधियत « ययोवित । द४ ७ बस्दाद । हिम मृधर ७ हिमाचछ । नयच्तनमे८ 
नदे। आरा ७ पान । 
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भावार्थ--शिवजी ने जब सब समाचार पाये तव क्रोध करके उन्होने 
वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विव्वत कर डाला और सब 
देवताओो को यथोचित फल (दण्ड) दिया । 
दक्ष की वही जगत्‌-पसिद्ध दशा हुई, जो गिवद्रोही की हुआ करती है। 
यह इतिहास सारा जगत्‌ जानता है, इसीलिये मैंने इसका सक्षेप में वर्णन 
किया है। 
सती ने मरते समय भगवान्‌ श्रीराम से यह वर माँगा कि जन्म-जन्म 
में (अर्थात्‌ प्रत्येक जन्म मे) मेरा शिवजी के चरणो में प्रेम बना रहे। इसी 
कारण उन्होने पार्वती का शरीर पाकर हिमाचल के घर जाकर जन्म 
लिया । 
जव से उमा हिमाचल के घर जन्मी, तव ने वहाँ सव निद्वियाँ और 
सम्पत्तियाँ छा गयी । मुनियो ने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम वत्ा लिये और 
हिमालय ने उन्हे (अपने आश्रम बनाने के लिए) उचित स्थान प्रदान किये । 
उस समय नये-नयथे अनेक प्रकार के सब वृक्ष सदा फछ-फूलों से छदे 
रहने छगे और सुन्दर पर्वत पर वहुत तरह की मणियों की स्ाने हो गई । 
विशेष--भनुप्रास, 'भमै जग _* होई' में उदाहरण अल्कार | 
मूल--सरिता सब पुनित जलु वहहीं । फग मृग मधप सुस्री सद रहहीं । 
सहज वयर सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल छर्राह अनुरागा ॥ 
सोह सेल गिरिजा गृह आए । जिमि जनु राम भगत्ति फे पाएं । 
नित चूतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गारवहिं जसु जासू ॥ 
नारद समाचार सद पाए | छ्लौतुझही गिरि गेह सिघाएं। 
संहराज बढ आदर फोन्हा । पद पतारि बर आन्तु दीन्दा ॥ 
तारि सहित मुनि सिर नावा। चघरन सलिछ एव भवनु जिचावा । 
नि सौभाग्य बहुत गिरि दरना । छुता बोहि मेरी मुनि चरना ॥ 
दोहा- प्रिकाऊुग्य सर्वग्य तुम्ह, गति सर्वत्र हुम्हारि। 
कह सुदा के दोप गुन मुनिदर हृदय बिचारि ॥६६१ 
हाब्दायं--पुनीत « पवित्र । लग ७पद्ठी । मृगरूपणु। पयरक 
शब्रु ता। जनु ू भवत । पदु बस । सिघाए « पथारे। दर शेष्ट । दो ० 
बुलाकर] 
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भावाये - सभी नदियों मे निर्मेल जछ बहने लगा ! पु, पक्की और 
अमर नव मुत्री रहने लगे । सत्र जीवों ने बपना स्वाभाविक बैर छोड दिया 
और पद॑त पर सभी प्रेम सहित रहने लगे । 

धर मे पावंतीजी के बा जाने से पवंत ऐसा सुल्दर छूने लगा जैमे 
मनुष्य राम की भक्ति को पादर छगता है। उत्त (परवंतराज) के घर वयेन्दये 
मंगल होने लगे, ज्सिदा ख्ह्मादि देवता यभ गाते हैं ) 

जब नानदणों ने ये सव उमाचार सुने तो वे नौतुक में हो (महायत) 
हिमालय के घर पधारे। परवंतराज ते उनका बडा व्यदर किया और चरण 
धघोफर वैदने के लिए सुन्दर आसन दिया | 

पेतरान हिमालय ने स्छी स'हत मुति के चरणों मे स्विर नवाया और 
उनके बरणोदक को सारे घर में छिडक्णया | पर्व॑तराज ने (पति के आममन 
पर) अपने सौझाग्य वा बहुत (प्रकार से) वर्णन ल्या और पृत्री को वृहार 
पृनि के चरपो में डाक दिया ! 

हैं टुनिवर ! बाप तिकारू (चूत, भविष्य एवम्‌ वर्तमान) के शांत 
भीर उ्ज हैं, आपको सर्वत्र पहुच है। इसलिये आप हृदय में व्चारकर पत्र 
के भप्रुग-दोप कहिये। 

विशेष > अनुआास भौर उदाहरण अलकार 


भूख - पह मति दिहस्ति गृह मदु वानी । सुता ठुम्हारि सफर गन सोनी । 
पुन्दर सहज सुप्तोह सपाही। नाम उस्ता अंबिका भचानी।॥। 
सच लच्छन सपन्‍न कुमारों। होइहिं सतत पियहि पिम्रारी । 
सदा अचल एहि कर अहिवाता । एहि तें जतु पेंहहि पिठु माता ॥ 
होइहि पुण्य सकछ जय माहो । एहि सेवत फष्ठ दुलेन नाही। 
एहि फर नाम छुमिरि संक्ारा । भिय चरिहाह पतित्रत अततिधारा ॥ 
सेल चुल्च्छन सुता तुन्हारी। मुनहु ने अब शवगुन दुई चारी । 
क्षपुभ अमान मातु पिठु होना। उदासीन सब ससय छीना ॥ 
दोहा - जोगी जटिल अकाम भत, मगत अमगक वेय | 
अत्त घ्वामी एहि कहूँ मिलिहि, परी हुम्त भमि रेख ॥६छा। 
इच्दायं--दिहिसि # हमचर । यूद्व«प्हस्य बुपत। भपन्नन्‍्ूयुकत । 


गृह्लिरिल सर 


स्सरा। अह्वाता सौताव ! अनुल्मग । पहल पा्वेंगे। 
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त्रिय ० स्तिया | सुलच्टन्न «सुलक्षणी । सत्य छोना- सम्मयहान । अपाम 
म्रत ८ निष्फाम हृदय । 


भाषार्ष--नारद मृनि ने हसकर गुट अभिप्राय झो प्ोमल बागी से 
बहा--पुम्शारी कन्या गब गुणों बी सान है। बह सुरुदर, मरभाव से ही सुनीय 
ओर समतलदार है। उम्रा, अम्बिका और भवानी एगये नाम $, । 


बनन्‍्या सब सुछक्षणों से सम्पन्न है, यह अपने पत्ति यो सदा प्रिप होगी । 
ऐसा सुहाग सदा अचछ रहेगा और एसके माता-पिता भी बंध पाजेगे । 


यह सारे सनार में पूज्य होगी और इसी सेवा वरमे से गुर भ 
इंठेग गहो रहेगा। धौर ससार भे इस गाम दा रमररा गरथे स्त्रियां पति- 
प्रतश्पी तद्पार पी धार पर चट जायेगी । 

ऐं रिमगान्‌ ! तुन्हारी वन्‍्या एएलियी ए, पर >प :समे जो से चार 
पयपुश हैं, उन्हे भी मृंगतो । इ्यीने, पाग-वितेद, मालानीया + ५, उ्ा- 
मीन, सद प्रणा: के मरेहों के शत - - 


पोगी, शटाशरों, निधाराद बसा पेन एम पे घाप, फ् 
पति एसी मिंया । एसी हर मे री कै; के 


दर ५ ५ 
वशाय-> पुत्दा गए शधीण गई, मे घ/ दाम [7 की -. «२० 
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द्ब्दार्य - विलगावा ८ भिन्न-भिन्न । मैंना >हिमाचछ की पत्नी, 
पार्देती भी माता | भाषा ७ बचत । दुराई ++ छिपाली । उछय *ै गोद । 
भावार्थ --नारद मृनि की वाणी सुनकर बोर उसको हृदय में सत्य 
जानकर दम्पत्ति को द्व रू हुआ्य पर उम्राजी प्रसत्त हुई । नारदजी ने नी इस 
रहस्य फो नही जाना, क्योझि सवकी वाहरी दमा एकन्‍्मी होने पर भी भीतरी 
समझ निन्‍न थी (र्थात्‌ दम्पत्ति के मुह पर दुख क्ला और उमा के म्‌ ह पर 
हुपै का भाव था एर नारदजी केवल भाव को जान सके, उसका भेद नहीं 
समझे । 
सव मजिया, पाती, पर्वृतराज हिमवानू और मैता (पार्वती की माता)| 
सभी के थगोर पुल्वित हो गये कौर नेत्ौ मे जल मर बाया । देवपि का कहना 
असत्य नही होगा, यह विचार ऋऊर पार्वतीजी ने उत बचनो को अपने हृदय ने 
रख लिया । 
उमानी का महंदेवजों के चरएकमलो मे स्नेह उत्पन्न हो आया, 
परन्तु मन में बह सनदह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। कुझवत्तर समझ 
कर उन्होंने अपने ९ मं को छिपा छिया जौर फिर वे सखी थो गोद भ जाकर 
। 


देवपि क्षी वाणी झुठा नहीं होती, यह विचार कर मना, हिमवानू और 
चतुर मखिया चिता करने लगी । फिर महाराज हिमाचल ने हृदय में धोरज 
घरकर नारदजी से कहा है नाय ! कहिए, जब क्‍या उपाय क्षिया जाय ? 
मुनिराज ने कहा--हे हिमवान्‌ | सुनो, वियाता ने जो कुल छत्शाट 
प्र छिज्न दिया है उसको देंग्वा, दैत्व, मनुप्य नाय और नुनि कोई भी नही 
निठा कज़ता । 
_.. विशेष--अनुप्राध और रूपक बलकार। 


मूल - तदपि एक में कही उपाई। होइ करे जो दंउ सहाई । 
जल बह में वरनेउ तुम्ह पाहीं। मिलिहि उमहि तत्त संप्तय नाहीं ॥ 
है वर के दोष बखाने | तेसव सिव पहि में अनुमाने। 
हैं विवाह संकर सन होई। दोष गन सम कह ध्षदु कोई ॥ 
जो अहि-सेजल सयन हरि फरहीं। दुघ क्छ तिन्‍्ह फर दोएु व धरहों। 
भानु छतातु-सर्व रत साहीं। तिन्‍्ह फहँ सन्‍द कहत को5 नाहों ॥ 
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सुभ अर असुभ सलिल सब वहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई । 
समरय कहें नह दोष बोसाई । रवि पावक सुरतरि की ताई ॥ 


' दोहा -जों अस हितिपा कर्राहु चर, जड़ विवेक-अभिमान | 
पर्राहू कछूप भरि नरक महूँ जीव कि ईस समान ॥६९॥. 


शब्दार्थ--दैउ * देव । ब४०वर | पाही > पास | तम वैसा ही । 
पहिं 5 पास | कुसानु  अग्ति । अपुनीत « अपविन्न | नाई > तरह। हिंतिपा 
ईर्ष्या होड । महु”>मे । 

भावाथं--तो भी में एक उपाय वतलाता हैं । यदि देव सहायता करें 
तो ग्ह सिद्ध हो सकता है। जैसा वर मेने तुम्हारे सामने वर्णन किया है वैसा 
हो उम्र को मिेया, इसमें कुछ सन्देह नहीं । 


यहू मैंने बर के जो जो दोप वतछाये हैं, मेरे अनुमान से रे मव शिवजी 
में पाये जान॑ हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो ज्ञाय तो सत्र ठोग दोपों शो 
भी गुण बहेगे । 

जैसे भगवान्‌ चिण्ण्‌ सर्प की सेज पर शयन करते है, तो भी पण्वितजन 
उनको भोई दोप नही देते । धूये और अग्निदेव अच्छे बुर्े-सभी रसो का भन्नण 
वरते हैं, पर उनको कोई युरा नही कहता । 

भगाजी मे शुभ और अशुभ स़व पानी बहता हैँ, पर उनको कोई अप- 
विनर नही कहता । (इसी प्रकार हे राजन्‌ !) सूर्य, अस्ति और गयादी री 
भाति समर्थ को कुछ दोप नही छगता 

यदि म्रूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से देवताओं को दरावरी करने 
(कि जैसा देवताओ ने कण वैसा ही हम भी करेगे) तो वे कल्प भर के हिए 
नरक में पहते है। भला, कही जीव भी ईश्वर के वरावर हो सकता है ? 
पूछ - सुरतरि जद छत दारनि जाना । कबहु न सत कर्राह तेहि पाना। 

भुरतरि मिल्लें सो पावन जैसे । ईस अनोसहि अत तसें ॥ 

सेभु त्तुज तमरध भगवाना । एहि विवाह सब दियि सल्याता ॥ 

इराराष्य पे अहह भहेत्तु । कासुतोष पुनि दिए कस । 

जो तपु कर कुमारि हुन्हारी। भाषिड मेडि हर्ाई जिपुरारि 

प्षपि बर अमेर जय माही । एहि कह तय तज्ि दूमर माह । 


ऊँ 
हृ 
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बर दायक प्रदनारति भजन । हृपातिधु सेदकु सन रंजन। 
इच्छित फ़द विनु निध्र अचराधें | छहिम न कोटि जोय जप सा्थे ॥ 
दोहा--मत फहि नारद सुमिरि हरि, गिरि्यहि दीन्हि अत्तौत्त । 
होइहि यह कल्यान अब सत्तय तजहु पिरीत ॥एथा 
दब्दाय-दाराने 5 भरा । हदीउहि «जीव मे (जो ईघ व हो,वह अनीश) 
बतर + भेद । दुराराष्य 5 जिउकी बादाण्या बडी वठ्नि हो। हहहिल हैं। 


ध्यनुवोष >पशञीघ्र ही नदुप्द हे जाने गले । बलेसु तप, कलश । भाविठर 


कं 


होनहा जो भी । एहि वहें5इसके लिए। प्रनतारतिर (प्रात + व्रत) 
परपागत क्र दुह । एलन # प्रमक्ष करता। कवराधें * बाराधनता किये । 


| 


भाषाय :--मदिरा जो गगाजछ से दनी हुई छझानक्तर भी सतलोग 
जम इसअप पान नहीं ररहे (क्योकि पान बुरे से दोप लगता है), पर वही 
गयाजी में मिट छाने पर जैसे पवित्र हो जाती है (या उध्दे गयाजी में मिलने 
पर नी गाय पब्त्रि बनी रहती है, #्ातू उठयों दोए नहीं लगता), जीव मोर 
सपर मे भो वसा हो भेद है. (जय गो एक अनुचित वात के मी दोप छूग 
गा है था दिहर से शदेश सदुचित बसों मे भी दोष नहीं छूगता) । 
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विशेष - उदाहरण और अनुपास अलकार 
मृल--फहि भत्ते ब्रह्ममवत मुनि गयऊ । बागिल चरित घुनहु जत भपक । 
पतिहि एकांत पाइ कह मैंना ।वाय न में समुझे मुनि बेगा ॥ 
जो घर बर पुलु होइ अद्रपा। फरिभ बिबाहु सुता अनुझुषा। 
न ते फन्या वर रहुठ कुवारी। कत उमा मे प्रानपिआरी ॥ 
जींस मिलिहि दर गिरिजहि जोगू | गिरि जड सहज फहिहि संदु छोगू | 
सोइ बिचारि पति फरेहु बिवाहू। नेंहि त बहोरि होई उर दाहू । 
अस कहि परी चरन घरि सीसा | बोलें सहित समेह पिरिसा ॥ 
बर पायक प्रगट ससि माहीं | नारद बचनु अन्यथा नाहीं॥ 


दोहा-प्रिया सोचु परिहरह सबु, सुमिरह श्रीभगवान्‌ | 
पारवतिहि निरमयठ लेहि, सोइ करिहि फल्यान ॥७१॥ 

बब्दार्य ;--आगिल > आगे फा। भयक्त- हुआ। वर वर, वाह, 
भें ही । कत “स्वामी, पत्ति। घड़ “मूर्ख । वहोरित फिर) गिरीक्षा* 
हिमाचछ । परिहरहु ० छोड दो । निरममउ बनाया, रचा ! 

भावाथे--पो वहकर नारद मुत्ति ब्रह्मतोक को चले गये। अब भ्रागे 
जो घरित्र हुआ उसे सुनो । पत्ति को एकान्त में पाकर मैता में कहा--है 
स्वामी ! मेने मुनि के वचनों का अर्थ नही समझा । 

जो हमारी कन्या के अनुकूल, घर, वर और कुछ उत्तम हो तो विवाह 
कीजिये, नहीं तो छडकी चाहे कुमारी हो रहे, क्योकि है कत ! उम्रा मुझे 
प्राणी ते प्यारी है । 

यदि पार्वती के योग्य धर नहीं मिछा तो सब छोग कहेंगे कि पर्वत 
स्वभाव से जड (मूर्स) होते हैं। इसलिए हे स्वामी ! स्रोच-विवार करें हो 
विवाह कीजियेगा, जिससे फिर पीछे हृदय में सन्ताप ने हो । 

ह ऐसा कहकर मैना पति के चरणों में सिर रखकर ग्रिर पढ़ी। पव 
परवेतराज ने प्रेस से कहा--चाहे चत्धमा मे (अमृत के बदले) अभि प्रकट हो 
जाग, पर नारवजी के वचन असत्य नहीं हो सकते | 

का हे प्रिय / स्व सोच छोडकर श्रोभगवान्‌ का स्मरण करो, जिस्होते 
पार्वती को बनाया है, वे हो कल्याण करेंगे। 
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मूल--अब जो तुम्हहि सुता पर नेहु। तो नत जाइ सिखावनु देहू । 
कर॑ सो तपु जेंहि मिर्लाह महेनू | आन उपाय न मिटिहि कलेसु ॥। 
नारद वचन सगर्भ सहेतू । सुन्दर सब ग्रुत्न निधि वृषकेतु । 
अस॒ विचारि तुम्ह तजहु अस॒का । सबहि भाँति संकर अकलंका ॥ 
सुनि पति वचन हरपि मन माहीं | गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं । 
उमहि विल्ञोक्ति नग्न भरे बारो | सहित सनेह गोद दबेठारी॥ 
वार्रह बार लेति उर राई। ग्दगद कठ न कछ कहि जाई। 
जगत मातु तरव॑ग्य भवानों | भातु सुखद बोरछीं मृदु वानी ॥ 
दोहा--पुर्नाह मातु मे दीख अस, सपन सुनाव तोहि । 
सुन्दर गोर सुविश्रवर अस उपदेसेउ मोहि ॥७र॥ 
शब्दायं-सिलावन ८ शिल्षा । सगर्भे + रहस्ययुकत । सहेतु » कारण सहित 
दूपकेतू +- शिव । असका + सदेह । पाही - पास । 
भावायं--अव जो तुम्हे पुत्री से प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा 
दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जायें! अन्य किसी उपाय से 
यह केश (दु ख) नही मिटेगा। 
नारदजी के वचन रहस्यमय और स्मरण हैं। शिवजी सुन्दर मौर सव 
गुणों के भण्डार हैं। यह विचारकर तुम सन्देह को छोड दो, क्योक्ति शिवजी 
सव प्रकार दोपरह्तित हैं। 
पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होती हुई सेना उठकर सुरन्त पराबंती 
के पास गई । पार्वती को देखकर उनकी आंज़ो में आँगन भर आये (और 
उमउते हुए वात्सत्य के कारर) उसे स्नेह के भाव गोद में बैठा लिया। 
(भौर) छार-दार उसे हुदय से लगाने लगी, पर गला भर हराने के 
कारण इ८ रहा नहीं जाता | जगत्‌ को माता ओर सर्वन पार्मतीजों (माता 
दे मत की दना को जानकर) माता को सुख देने वालो कोमल वाणी से बोली- 
हे माँ! दूत, मेने एक स्वप्न देखा है, वह बुने सुवाती हैं कि एक 
नुद्दर गौन्वर्ण कौर श्रे८ शाह्मग ने मुझे ऐसा उपदेश दिया है-- 
भूछ--करहि जाइ तपु सेलबुमारी | नराद कहा सो सत्य विचारों ॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भाषा | तपु सुख्तप्रद दुख दोष नसावा ॥ 
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तप बल रचइ प्रपंच घिधाता । तपंबल विष्तु सकल जय त्राता ॥ 
तपवल सभु -करहि सधारा । तपबलू सेष घरइ महिभारा ॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तप अस जिय जानी ॥ 
सुनत बचच विसमित महतारी। सपन्न सुनायड गरिरहि हफारी ॥ 
सातु पितहिं वहुविधि समुझाई । चली उम्रा तप हित हरषाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अब माता । भए विकल मुख आब न वाता ॥ 


दोहा--बेवसिरा मुनि आइ तव, सबहि कहा समुझाई। 
पारवती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ॥७३॥ 
शब्दार्थ--भावा 55 भच्छा लगा । प्रपछु ससार। चाता » रक्षा करता 
है। गिरिहि ७ हिमाचछ को । हकारी >वुर कर। वेद प्रिरा-वेद सिरा 
भार्केल्डेय ऋषि का पुत्र । 
भावार्थ-हे पार्वती ! चारदजी ने जो कहा है उसे सत्य समझ कर 
तुम जाकर तप करो | फिर यह वात तुम्हारे माता-पिता को भी अच्छी छगी 
है, गयोकि तप सुखदायक और दूख-दापो को ताश करने वाला है। 
तप के वल से ही ब्रह्मा जगत को रचते है और तप के बल से ही 
, विष्णु सारे ससार का पालन करने हैं। तप के वल से ही बिवजी सहार करते 
हैं और तप के वछ से ही शेषणी पृथ्वी का भार घारण करते है। 
हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा मन मे जानकर 
सुम जाकर तप करो । यह सुनकर माता ,को वडा अचरज हुआ और उसने 
हिमवात को बुढाकर वह स्वप्न सुनाया । 
माता-पिता को अनेक प्रकार से समझ्नाकर उमा प्रसन्न होकर तप 
करने के लिए चली | प्यारे कुटुम्वी, पिता और माता सत्र व्याकुछ हो गये 
और, किसी के मुह से वात वही निकलती । 
तब वेदसिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पाव॑ती की 
महिमा सुतकर उनझो ज्ञान हुमा और वे गान्‍्त हुए । 


भूछ--उर धरि उसा प्रानपति चरना | जब विपिन छागी तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोयू । पत्ति पद सुमिरि तने सब भोगू ॥ 
तित नव चरन उपज अनुरागा। दिक्षरी देह तपहि भमु छाग्रा॥ 
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सबत महस मूल फछ प्राए। सागु जाइ सत बरप गयाएं॥ 
कष्ट दिन भोजनु बारि बताता । किए कठित कछ्ठु दिन उपवासा॥ 
बेछ पाति महि परइ सुछाई। तीनि सहत सबत सोदड़ णाई॥ 
पुनि परिहरे सुपानेड परना | उम्रहि नामु तव भयड अपरना ॥ 
देसि उमहि तप सीन तरीरा। ब्रह्मग्रिरा में गगन गभौरा॥ 
दोहा--भयठ मनोरथ सफल तब, सत्र गिरराजकुमारि ! 
परिहय दुसह फत्तेस्त मच, अब मिलिह॒हि प्रिपुरारि ॥७४॥ 
शब्दार्थ--दिपिन * बने । सुदुमार रू पोमछ । वारि रू जछ । वतासा ७ 
दायु । देद-पति ७ गिल न । सुखानेठ परना र सूसे पत्ते । अरपना « अपंण । 
सीन ८ क्षीय । परिहर ूमन्‍्याग दे । 
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आवे पिता बोलावन जवहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 
मिल हि तुम्हहि जब सप्त रिपीौसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा॥ 
सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुछक गात गिरिजा हरपानों ॥ 
उमा चरित सुन्दर मे गावा। घनहु संभु कर चरित सुहावा॥ 
लव ते सती जाइ तनु त्यागा | तब तें सिध , मन भयड्ध विराया॥ 
जपहि सदा रघुनायक तामा | जह तह सुर्नाह राम गुन प्रामा ॥ 
दोहा--चिदानंद सुखघास सिंद, बिगत मोह मद फ्ाम । 
विचरहि महि घरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम ॥७प॥ 
शब्दार्थ - सतत 5 निरस्तर | सुचिर- पवित्र । वाग्रीसा > ब्रह्मदाणी । 
वखानी + कही गई । विगत ++ रहित । अभिराम 5 सुन्दर, आनन्द देने वाले । 
भार्थ -हे भवानी ! धीर, मुनि और ज्ञानी वहुत हुए है, पर 
ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया । अब तुप्त इस श्रेष्ठ न्रह्मा की वाणी 
को संदा सच्ची और निरन्तर पवित्र जानकर अपने हृदय मे घारण करो। 
जब पिता बुलाने आवें, तव हुठ छोड़कर घर चली जाना और पव 
तुम्हें सप्त ऋषि मिल्ठे तव इस बाणी की सच्चाई जान छेना । 
आकाश से कही हुईं ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वतीजी 
अस ने हो गयी ओर हर्ष से उनका गरीर पुछूकित हो गया । ( याज्ञवलयजी 
भरद्वाज भुनि से वोले क्रि) मैने उमा का सुन्दर चरित्र सुनाया, अब शिवजी 
का सुहावना चरित्र सुनो । 
जव से सती ने जाकर श्वरीर त्याग किया, ततब्र, से थिवजी के मन मे 
वैराग्य हो गया ( भर्थाते उन्होंने सव सासारिक भोग छोड दिये )। वे सदा 
श्रीराम का नाम जपने ऊंगे और जहा-तहाँ श्रीराम के ग्रणो की कथाएँ सुनने 
लगे। 
मोह, मंद और काम से रहित, चितानन्द, सुख के धाम शिवजी सब 
लौको को आनन्द देने वाले भगवान श्रीहारे (श्रीराम) को हृदय में घारण कर 
पृथ्वी पर विचरने लगे | 
विशेष--प्रथम चौपाई मे वत्यनुप्राम अलकार । 
मूछ--कतहु भुनिन्‍्ह उपदेसहि ग्याना | कतहु रास गन कर्राह बखाना ॥ 
जदपि अक्तम तदपि भगवाना । भगत विरह दुस दुखित सुजाता।। 
एहि विधि गयड कालछु वह दीती । नित मे होइ राम पद प्रीती ॥ 
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मातु पिता गुर प्रभु के वानी | विनहि विचार करित् सुन जानी ॥ 
तुम्हे सब भाति परम हितकारी | अग्या सिर पर नाथ तुम्हारों ॥ 
प्रभु तोषेड सुचि संकर चचना। भक्तित विदेक धर्म जुत रचना ॥ 
फह प्रभु हर तुम्हार पन रहेअ। अब उर रासेहु जो हम फहेऊ ॥ 
अन्तरधान भए अत भाषी । सकर सोइ म्रति उर राखी ॥ 
तर्वाह सप्तरिपि सिर पहह आाए। बोले प्रभु अति बचन सुहाएं॥ 


दोहा--पारवती परहि जाइ तुम्हू, प्रेम॒परिच्छा लेहु । 
गिरिहिं भ्रेरि पठएहु भवन, दूरि करेट्ठु सदेहु ॥७७॥ 

शब्दार्थ--आयपु » आज्ञा । अन्तरघान भए «गायब हो गये । गरिरिह 
5 हिमाचल को | प्रेरिः- कहकर | पठएहु 5 भिजवाइए । 

भादार्थ --श्षिवजी ने कहा-यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परन्तु स्वामी 
का बचने भी टाला नही जा सकता | हे नाथ ! मेरा यही परम धर्म है कि 
में आपकी आजा को सिर पर रफ्त कर उसका पालन करू । 

माता, पिता, ग्रुद भौर स्वामी की वाणी को विना ही विचारे शुत् 
समझकर मानना चाहिये । फिर आप तो सब भाति मेरे परम हितकारी है । 
है नाथ | आपको आज्ञा मेरे सिर पर है। 

जिवजो के भवित, विवेक और धर्म से युक्त वचन सुनगर भगवान 
श्रोशम को सतोप हुआ और उन्होंने कहा-हे हर " आपत्रा [इस घरीर से 
अब सतत, के सा० भेंट ने होने का) प्रण पूरा हुआ, भव हमने जो कहा है। 
उसे हृदय में रसभा । 

ऐसा रहपर श्रीराम अन्तर्ध्यन हो पये और शिवदी में उनगी उसी 
मूति को हृदय में रप लिया। उसी समय सासो शशि शियागे के प्रा आये । 
प्रतु महादेवथी उनसे अत्यन्त सुतावने वपद दोले- 

माप छोग पाती पे प्राण दातर उसकेपेस थी परीक्षा 
हीहए यौर हिरावर गो “7ए परादी टो था लिन्दरर उसने [ पाती 
के ) भदेह हो दूर स्ीएिए । 
मूठ-रिविस्टू थौरि देतो तह फंध्ो। मरदिरंद तपन्‍्या जंसोश 
योले मुन्रि सुदु संरकुराये । एररू पयन बारन तद भारो ॥ 
देहि अदराघ का तु्ए घहूू । हम प्न सत्य मरमु शिन रण. । 
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फहुत बचन मन्‌ अति सकुचाई । हमिहहु छुनि हमारि जड़ताई। 
मत्रु हुठ एच वे सुबई छिजावा । चहुत बारि पर भीत्ति उठावा। 
नारद कहा सत्य तोइ जाना। पिनु पसन्‍्ह हम चहुहि उड़ाना । 
इंपहु मुन्रि अपिवेकु हमारा | चाहिअ सदा स्िचहि मरतारा। 
दोहः--सुनत वचन विहसे रिपय, ग्रित्ततिभव तब देह । 
नारद फर उपदेसू सदि, कहुहु बत्तेठ किस गेह ॥७८॥ 
शब्दायं--गौर ० पार्वती छो। मन्दु ७ भेद) जहताई  मुर्खता । 
दियावा 5 उपदेश । भग्तारा-पति। गिरि स्मद पहाड़ से उत्तल। 
दियु ७ फ्म्क्ा । 


भावाध--*पियों ने ( वर्श जाकर ) पार्वती को कसी देखा जमे 
मूतिमात नपम्या ही हो । मूनि दोसे-हे शैलमुमारी । सुनो, तुम किस कारण 
इतना भारी तय हर रही ही ? 

तृम् जिसकी जाराघना करती हो झऔौर पया चाहती हो ? 
अपना रचा नंद हमसे व्यों नहीं कहती ? (पाती ने कह) बाय (मर्म) वहते 

सहुवाता है। मेरी शूर्पत्ता सुनवर आप छोग हसेगे। 

ने हठ जो हो गया है, वह उिसी तरह को शिक्षा नहीं सुहता 
भी पानी पर दीवार उदाना चाहता है। ( अर्चात्‌ असम्भव झा झस्ना 
भादप | लरदती ने तो एहा या बगे ही मेने सत्य मान लिया है और # 
दिना हर की चहल, चारही हैं। हे दुनियों | जाप्र मेरा अधान तो देखिये हि 
में भरा शी रो दसि बनाना चाहती हैं । 


मन 
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कहूहु फचन सुख जस बढ़ पाएं | भल्त सुलिहु ठप के बौराए॥  « 
पत्र कहे सि्वें सतो विवाहो | पुनि अवडेरि मराएन्हि ठाही॥ 
अब घुस सोचत सोचु नहिं, भीख मागि भव खांह । 
सहज एफाकिन्ह्र के भवन, कवहु कि नारि खर्टाह ॥७९॥। 


भावायं--चिन्हा ः चिन्ह । सरिस « समान | बव्याली >सापों को 
लपेटे रखने वाला । वौराए * वहकाने पर । अवडेरि ८ त्यागकर । घाला न 
भष्ट किया | भव महादेव । खठाहि * टिकना । 


शब्दार्थ-नारदजी ने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे 
उन्होने फिर (वन से) छौटकर घर का मु ह भी नही देखा । उसने ही चिश्रवेतु 
का घर विगाडा मौर ( उनके उपदेशों से) हिरण्यक्शिपृ्‌ का फिर ऐसा ही 
हाल हुआ । 


विशेष - अन्त याएं - १. दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों से सृप्टि 
रचने के छिये कहा | वे इसके छिए ठप करने वन में गये । वहा नारदजी के 
उपदेश से सव विरक्त हो गये भौर उनमे से एक भी घर नहीं छौटा। तव 
दक्ष ने नारद को श्ञाप दिया कि तुम दो घडी से अधिक कही नहीं ठहरोगे । 


२ चित्रकेतु के करोड रानिया थी, पर पुत्र एक भी नहीं था। 
अगिरा मुत्रि के आशीर्वाद से सबसे छोटी रानी के गर्भ से पुत्र हुला, पर 
ईर्ष्यावश अन्य सब रानियों ने विप देकर पुत्र को मार डाछा। नारदजी ने 
आकर उसे पुनर्जीवित कर दिया | बालक ने अपने पूर्व जन्म का हाल नुनाकर 
राजा को उपदेश दिया । इस तरह उसी के पुत्र से उपदेश कराकर नारद ने 
चिन्रवेतु की बुद्धि विगाड दी। वह विरक्त होकर वन में लप करने 
चला गया । 

३ जब हिरण्यकश्यप की रुध्री गर्भवती घी तब एक दिन दारदजोी ने 
माकर उसे ज्ञान का उपदेश दिया | इसने गर्भ के वालक को ज्ञान हो गया जो 
प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

जो स्री-पुषप नारदजी को शिक्षा सुनते है वे घरवार ऐोइ अवध्य 
ही भिखारी हो जाते हैं । उनला मद तो वषपदी है, पर मरीर सतज्नों ब्य मा 
दीसता है । वे सभी दो अपने समान (भिजारों) बनाना चाहते हैं। 
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/ए इसके बचनों पर विदवास करके ऐसा पत्ति चाहती हो जो स्वभाव 

(व, यरुग-रहित, विर्ल॑ज्ज, बुरे वेषवाला, तर्कपालो को माल 

पहतण.. है, कुंलद्रौस, विना धर का, संग और परीर पर सापो को हपेटे 
रखने बाला है। 


ऐसा पति पाने मे कहो तुम्हें क्‍या सुल्ष मिलेया ? तुम उस ठग 
(वारव) के बहुकाने में आकर जूब भूली । पहले प्चों के वहने मे शिव ने उति 
में विवाह किया था, ऊेलिन फिर उसे त्यागक्र मरवा दाला । 

भत्र भित्र को कोई चिन्ता नहीं रहो, वे भीख मागकर खाते है बोर 
सुर से सोने हैं। ऐसे स्वभाव से हो अकेले रहने वालो मे घर भी क्या कमी 
स्त्रिया निम सकती है ? 

विशेष--अनुप्रास अलक्र । नारद जी धर फोडने के लिए व्दताम 
है। दक्ष के पुत्र नारद जी के उपदेश से विरवतत होकर सतारूत्यागी एव 
सन्तानोत्यनि से विमुल्ल हो गये थे । चल्द्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र था, यह कारापय 


में राज्य करवा था। नारद जो ने घर मे फू८ फैला कर इसके धर को चौपद 
कर दिया | 


सूल--भजहू मामहु कहा हमारा । हम तुम्ह फहु वह नोफ विचारा 
अति सुह्दर सुचि सुखद सूती । गार्वाह बेद जास जत्त लीला ॥ 
इपन रहित सकल गन रफ़्ती। श्रीपति पुर बेकु ठ निवात्तो ॥ 
अन्त बर तुम्हहिं मिलाउव आवो । सुनत विह॒म्ति कह वचन भवानी | 
सत्य फहेहु गिरिमव तनु एहा। हुए न छूट छूटे बढ देहा 
कमक्ड पुनि पयान ते होई। जारेह सहज न परिहर स्ोई ॥ 
भारद वचन न में परिहरठ । बसउ भयतु उजरऊ हहि डरअ 0 
गूर के वचन प्रतोति न नेहीं | सपनेहु सुगम न सूख प्रिधि तेही ॥ 
दोहा--महादेव अवगुन भवन, विष्तु सकल गुन धाम ! 
जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहो त्त काम ॥८०] 
बब्शार्थ--बजहूँ + अद भी । नीक दर अच्छा दर । ख्रीपति «लक्ष्मी 
व॒पि। मिलाजव «मिला देंगे। आती लाकर । गिरिमव-पर्वत से 
उत्पन। #नउुत्त «मोना भो । तिथि सिद्धि । 


भावार्थ “बच नी हमारा कहा भागों, हमने तुम्हारे लिए अच्छा 
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वर सोचा है । वह वहुत ही सुन्दर, पवित्र, सुख का देने वाला और सुशील है, 

उसके यथ और लीला को वेद भी गाते है। 

... वह दोपो से रहित, सब ग्रुणो की खान, सपत्तिशाडी ओर 

वैकुण्ठ में रहने वाढा है। हम ऐसे वर को लाकर तुम से मिला देंगे। यह 
» युनते ही पारवहीजी हृसकर बोली - 


आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह घरीर पर्वत से उत्पल हुआ है। 
इसलिये ह॒ठ नही छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय | सोना भी पत्थर में पैदा 
होता है, इसी कारण वह जछाये जाने पर भी अपने स्वभाव (युवर्णत्व) को 
नही छोडता। 
में नारदजी के वचनो को नहीं छोडू गी, चाहे घर वसे या उजड़े, 
इससे में नहीं डरती । जिसको भ्रुद्व के वचनों मे विश्वास नहीं होता, उसको 
सुद्ध और सिद्धि स्वप्त में भी सुलूम नही होती। 
महादेव अवगुणों के घर है और विष्णु सव ग्रुणों के घाम है, पर 
जिसका मन जिक्ष्में रम गया, उसको तो उसी से काम है | 
[ विशेष - अनुप्रास और छाटानुप्रास अलकार ! 
मू--ली तुम्ह मिलतेदु प्रथम नुनीसा । सृवति्य सिख तुम्हारि घरि सीसा ॥ 
अब में जन्मु संभु हित हारा। को गुन दुषन करें विचारा॥ 
जो तुम्हरे हुठ हृदय' विसेषी । रहि न जाइ विन किए बरेषी ॥ 
_ ' तो कौतुकिमन्ह आलसु नाहीं। वर कन्या अनेक जग माही 
जन्म कोटि छूि रगर हमारी । वरउ संभु न त रहउ छु आरी ॥ 
तजउ' वे नारद कर उपदेसू | आपु कहहि चत बार महेसू ॥ 
. में पा पर कहइ जगदम्वा | तम्ह गृह गवनहु भयउ विलवा ॥। 
देछति प्रेम, बोले म्‌निग्याती | जय जय जगदस्विक्े भवानों ॥ 
दोहा-“तुम्ह माया भगवान्‌ सिव, सफल जगत पितु मातु ॥ 
माइ चरन सिर स्‌नि चले, पूनि पुनि हरषत गातु ॥5१॥ 
शद्दार्थ - वरेसी “ वरेखी, विवाह की वातचीत । कौतुकिमन्ह खिल- 
वाढ करने बाले । रगर » हठ । 
भाषाय॑ - हे मुनिश्वरो ! यदि आप पहुछे मिलते, तो आपकी भिक्षा 


] 
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सिर-माथे रखकर सुनती । परन्तु अब तो में अपना जन्म श्षिवजी के लिए हार 
चुकी । अब गुण-दोपो का विचार कौन करे ? 

भौर यदी आपके हृदय में अधिक हठ है तथा विवाह की वातचीतत 
(बरेली) किये विभा रहा नहीं जाता, तो सस्चार भें वरूकन्या बहुत है। 
खिलवांड करने वालो को आलस्य तो होता नहीं, (कही और जाकर हो 
विवाह की चर्चा कीजिये) 

मेरा तो करोडो जन्मों तक यही हठ रहेगा कि वा तो बिवणी को 
बरगी, नही तो कुमारो ही रहूँगी। यदि स्वय भगवान्‌ शिवाजी भी सौ वार 
कहें, तो भी नारदजी के उपदेश को नहीं छोडू गी | 

जगत्‌ की माता पार्वतीजी कहने कूगी-हैं मुनीश्वरों ! में आपके 
पैरो पडती हूँ । आप अपने घर जाइये, वडी देर हो गई। शिवजी मे पाव॑ती 
वा ऐसा प्रेम देखकर आनी मुनि बोले - हे जगत्‌ की माता भवानी ! तुम्हारी 
बार-बार जम हो । 

बाप गाथा और शिवजी ईश्वर हैं। आप दोनो सकल विश्व के माता- 
पिता हैं। (यो कहकर) मुनि पार्वती के चरणों में सिर तवाकर चछ दिये । 
उनके शरीर वार-वार पुलकित हो रहे थे । 

विशेष - अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अछ कार 


मूल--जाइ मुनिन्‍्हू हिमवंतु पठाएं। करि बिनती गिरर्जाह गृह ल्याएं ॥ 
चहुरि सप्तरिि धिव पहि जाई । फ्या उमा के सकल सुनाई ॥ 
भए मगन ध्विव सुनत सनेहा । हरपि सप्तरिषि यबने गेहा ॥ 
भत्ु थिर करि तव संभ्रु सुखाना । छगे करन रघुवायक ध्याना॥ 
तारकु मनुर भयठ तेहि काछा | भुज प्रताप चल तेज बिसाला ॥ 
पैहि सब छोक लोकपति जीते | भए देव सुख संपत्ति रीते ॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर करि विविध छराई ॥ 
तव प्रिरचि सन जाइ पुफारे | देखे विधि सब देव दुलारे ॥ 
बोहा--सब संत कह। दुझ्ाइ विधि दतुज निधन तब होड़ । 
सन सृक्र सन्त सृत्त, एहि जोतह रन सोइ ॥८ढ॥ 
शब्दार्थ - गिरजहि पार्वती को । विरची « ब्रह्मा | बुझाई ८ समझा 
कर | निबन *« मृत्यु । सरम्ु सुक्र सभूत < महादेव जी के वोर्य से उत्तन्न । 
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मुनियों ने जाकर हिमवान को भेजा और वे विनती करके पार्वती को 
घर ले आये, फिर सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उम्रा की सारी 
कधा सुनायी । 


पावेतों का प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्त हो गये और सप्तषि 
प्रसन्न होकर अपने घर चले गये । त्व सुजान शिवजी मनकों स्थिर करके 
श्रीराम का ध्यान करने लगे । 


उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओ का प्रताप, 
चल भौर तैज बहुत वडा था । उसने सव छोक ओर छोकपालो को जीत 
लिया तथा सव देवता सुख और सम्पत्ति से विहीन हो गये । 


वह अजर-अमर था, इसलिये किसी से जीता नहीं जाता था | जब 
देवता उससे अनेक प्रकार से युद्ध करके हार गये, तव उन्होने ब्रह्माजी के पास 
जाकर पुकार मचायी । ब्रह्मजी ने सभी देवताओं को दुखी देखा । 
ब्रह्माजी ने सब देवताओं को समझाकर कहा--इस दैत्य की पृत्यु 
तब होगी जब छ्िवजी के वीये से पुत्र उत्पन्न हो। वही इसको लडाई 
मे जीतेगा । 
विधेष - 'लोक लोकपति' में लाटनुप्रास। 'समु सुक्र सभूत सुत' में 
वृत्यनुप्रास | 'अजर अमर” में छेकानुण्स | 
मूल--भोर कहा सुनि करहु उपाई । होइहि ईस्वर क्रिहि सहाई ॥ 
सती जो तजी बच्छ मख देहा | जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥ 
तेहि तप फीन्ह संभु पति छागी । लिव समाधि बंठे सबु त्यागी ॥ 
जद॒पि मह॒दद असमंजस भारी। तदपि वात एक सुनहु हमारी ॥ 
पठ्वहु काम्रु जाइ सिव पाहीं | करे छोधु सकर मन माही ॥ 
तब हम जाइ सिव्रहि सिर नाई। करवाउव बिवाहु वरिकाई॥ 
एहि विधि भ्रेहि देवहित होइ। सत अति नोक कहद सब॒ कोई ॥ 
भस्तुति सुरन्ह॒ फीन्हि अति हेतू । प्रयरेठ विषमवान झपकेतू ॥ 
दोहा-- सुरन्ह कही निज विपति सब, चुनि सन कीन्ह विचार । 
संभु विरोध न कुछल मोहि. बिह॒सि कहेउ मत भार ॥८३॥ 
शब्दा्य--मोर *० मेरा । मख * यज्ञ । असमजल *- दवविधा । छोमु «७ 
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क्षोम्र, हछचल | करवाउत् « करवा देंगे । वरि थाई  जवरदस्तो | विपमवाव +* 
पाय वाए शरण करने वाला | झपकेसू «जिनकी ध्वजा में मछली दा चिन्ह 
है - कामदेव । मार ८ वामदेव 

भावाय -मेत कहा सुनकर उपाय करो। ईन्वर त्ामता करेंगे तो 
काम हा जायेगा सतो न जो दक्ष के बन में सरीर त्याग दिया था, उन्होंने 
अद हिमाचल के घर जाज्र जम छे छिया है । 

उसे शिवजी को ०ति वदाने के लिए तय किया है और इवर शिवनो 
सय त्वायरर समाप्रि में बैठे हैं। यद्यपि इससे वडों भारी दुविधा है (योि 
महदेवडी सती समापरि वा छूटना कठिन है), नो भी हमारी एक बातें छुतों ) 

तुम दाऊर जामदेव को घिवजों के पान भेजो । वह जाऊर भिच्रनी 
> बित मो चतायमान करे | तव॒ हम जाबर धिवजी के चरणों ने मिर 
नवारर हंदपर्वऋ (उन्हें प्रमन्‍न ऊरके) विवाह मरादेगे। 

इस सोति से देवताओं छा हिल ने ही हो जाब। (बढ सुन) संदने 
न - मह विज्ञाट बहुत भच्छा है । फिर देशवाओं में व प्रेम से स्तुति री 
हा विपम (पंच बाद धारण बरने बाला तबा मछली के चिलबुझत बजा 
काणा ० मंदेव प्रमट टूना )। 

विलय --झामदेव मे पाँच वाए दस प्रवार है-- 

बमत, बगोर, आम, समेली भर नीडमग्मल ! 


१ 


5५ 


देपदाओं ने अपनी रिपरलि रही । उसे सुत रामदेय ने मत में व्रिचार 
कण और २ मगर देववाणों में यो बढ़ा मि शिवनी में विसेत्र उसने ने मरी 
च्चन रत ६। 
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बाव्दार्थ - सहित सहाई--वसन्‍्त भादि सहायक्रों के सहित । मार « 
कामदेव | ध्रुव निश्चत । वारिचरकेतू + कामदेव । क्टकू > सेना । 

भावार्य--तो भी मे तुम्हारा काम करू गा,क्योकि वेद उपकार को परम 
कहते हैं। जो दूसरो की भलाई के किए अपना थरीर त्याग करते हैं, उतकी 
सतजन सदा प्रशसा किया करते हैं । 


वो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने फूलो के धनुप को हाथ 
में लेकर अपने सहायक (वसन्‍्तदि) के साथ (कैलाश पर्वत को) चढा । चलते 
समय कामदेव ने हृदय में ऐपा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध 
करने मे मेरा नि सदेह भरण होगा । 


तब कामदेव ने अपना अमाव फ़ैलाया और समस्त स्मार को अपने 
वश से कर लिया । जब मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले क्रामदेव ते कोप 
किया, तव क्षण-भर मे हो वेदों की सारी मर्यादा मिट गयी । 


/ बृह्मत्॒य, भाँति-भाँति के व्रत, सयम, धीरण, धर्व, ज्ञान, विज्ञान, 
सदाचार, जप, योग, वराग्य और विवेक की सारी सेना डटकर भाग गयी 
(अर्थात्‌ चेतन जीवो मे ब्रह्मचर्य आदि का विवेक जाता रहा) । 
मूछ--भागेड विवेकु सहाय सहित सो सुभट सजुग महिं मुरे । 

सदप्रस्य पर्वत कन्दरन्हि महूँ जाइ तेहि अवसर दुरे॥ 
हौनिहार का ऋरतार को रखवार जंग ख़रभर परा। 
बुइ भाव केहि रतिनाथ जेहि फहुं फौपि फर घनु सरु घरा ६... 
शब्दा्थ - सुभट नूयोद्धा । सझुग महितः रणभूमि । कदरन्हिलः 
गरुफाए । दुरे०छिप गये । करतार-विधाता । खरभर“खलहूवली । 
रत्तिनाथ > कामदेव | प्रु>वाण | 
भावार्थ - पिविक अपने (ब्रह्मचय आदि) सहाक्ों सहित भाग गया, 
वयोकि उसके (सतोप आदि) अच्छे-अच्छे योद्ा सप्राम-भूमि में पीठ दिज्ञाकर, 
वड़ेबई ग्रन्थरूपी पर्वतो की कन्दरा (हर्प! अध्यायो) मे उस समय जा छिपे 
(थर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, सयम, नियम, सदाचार आदि सत्र नष्ट होकर पुस्तत्रो 
में छिस्ले रह गये, उनका आचरण छूट भया)। सारे नसार में खलबडी मच 
गयी (और सब कहने छगे हे विधाता ! क्या होने वाला है? कौत हमारा 
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रखवाढा हैं ? ऐसा दो मिर वाला कौन है (अर्यात्‌ किसके त्तिर फ्ाल्तू है), 
दिसके लिए रति के पत्ति कामदेव ने कोप करके धनुप-वाय हाथ मे 
लिया है । 
दोहा --ने त्जीव जय अचर चर, मारि पुरुष जत नाम। 
ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल बस फाम ॥८४॥ 
भावायं--समार मे स्शो पुत्य नाम वाले जितने भी चर-अचर प्रापी पे, 
वे स्व अयती-अपनी मर्यादा त्याय कर काम के वशौश्नृत हो गये । 
विशेष --/अचर तर' मे छाटानुप्रात्, 'निज निज मे पुनरुक्ततिप्रकाश 
अलकार । 
मृछ--सव के हुदयें सदन अभिलाया | रुत्ता निहारि तिर्वाह तद साता॥! 
नदीं उमगि आंबुधि कहें घाई । संगम फर्राहू तताव तलाई॥ 
जहें असि दत्ता जहुन्ह फे बरनी ! को कहि सकई सचेतन करनी ॥ 
पसतु पच्छो नभ जल थलू चारी। नए कामवस्त समय बिसारो॥ 
मदन त्घ ध्यादुल्ल सब छोका । तिप्ति विनु नहि मवलोकहिं कोका॥ 
देव दतुज नर किनर ब्याता। प्रेत पिताच प्रत्त बेताला ।॥ 
इन्हु के दसा ने फहेजों धखानी। सदा काम के चेरे जानी ॥ 
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विस्तारपूर्वक नही कहो है। मिद्ध, वैरागी, महामुनि और महान्‌ योगी भी 
काम के व होकर योगरहित या स्त्री के विरही हो गये । 
विशेष -अनुप्रास अछकार । 


मूछ--भए कामवस जोगीस तापस पार्बेरन्हि की को कहै | 
देखहू चराचर नारिमय ले ब्रह्ममय देखत रहै॥ 
भवल्षा विरोर्काह्‌ पृरषमय जगु पुरुष सब अवलामपं। 
दुइ दंड भरि ब्रह्माड भीतर फामकृत कोतुक अय॑ ॥ 
घरा न काहूँ धीर, सव के सन सनसिज हरे । 
- ने राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महुँ॥८५॥ 


शब्दार्थ - पार्वेरन्हिलः नीच मनुष्यों की । अवछा - स्त्रियाँ। जग ७ 
सत्र को | दृढ़ - घडी । कौतुक « तमाशा | अय # यह । मनसिज कामदेव । 
उवरे > बचे | 


भावार्थ - (कामदेव के प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है) जब यौगीरवर 
भौर तपस्वी भरी काम के वद्ञ हो गये तब नीच मनुष्यों के लिए तो कहा ही 
तैया जाय ? जो चराचर जगत्‌ को ब्रह्ममय देखते थे, वें भव उप स्थीमय 
देखने लगे। कामदेव का यह कौतुक दो घडी तक सारे ब्रह्मा मे व्याप्त 
रहा। 

उस अवसर पर किसी ने भी अपने हृदय मे धैयं धारण वही किया, 

सैवके मत पर कामदेव का काबू हो गया | केवल वे हो छोग उस समय बचे 
रहे जिनको श्री रामचल्धजी ने रक्षा की । 
* मूछ--उभ्तय घरी अत छौतुक भयठ् | जौ छगि कामु संभु पहिं गयऊ । 
सिवहि विलोकि ससकेउ माझू। भयउ जयाथिति सदु संसार ॥ 
भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गए सतवारे ॥ 
रप्रहि देखि सदन भय साना। दुराधरप दुर्भभ भगवाता ॥ 
फिरत लाज प्र्ठ करि नह जाई । भरतु ठानि मन रचेसि उपाई 
प्रगटेत्ति तुरत रुचिर रितु राजा । कुसुमित नव तद राजि बिराजा ॥ 
बस उपबतन बापिका तडागा। परम सुमग सब दिसा दिभागा ॥ 
जहेँ तहें जन॒ उसगत अतुरागा । देखि मुएहुँ मत मनपतिज जागा ॥ 
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शब्दा्थ --उभव +- हो । प॒हिं पास । सकें ८ डर गया। माह 
कामदेव । जयायिति  पूर्ववतत,जैसे का तेसा । रुद्रहि * शिवजी को । दुराधर्ष 
जिन्नक्षो पराजित करना कठिन हो । दुर्ग «जिसका पार पाना कठिन हो | 
फिरत >छीट जाने में । रितुराजारवसत । प्रगहेमि> प्रकट किया । 
कुृपुमित « फू हुए । राजि + पविद, कतार । वापिका > वावड़ी'। तडागार 
ताढाव । नुभ7 “सुन्दर। मुएड्मतरूमरे हुए मनों में भी। मनपिज ० 
कामदेव | 

भावार्थ,--जवब तव कामदेव शिवत्तो के पान पहुँचा तत्र तक दो घड़ी 


ऐसा ही जेल होता रहा । शिवजी को देखकर वामइव डर गया, तब सारा 
संत्तार फिर ज्यो का त्यो स्थिर हो गया। 


तुरन्त ही सब जीव ऐसे सुल्ली हो गये जैसे मद्धवाक्े (नप्ना पिये हुए) 
लोग भद उतर जाने पर सुखी होते हैं। शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत 
हो गया, क्योकि शित्र दुराष् (जिसको पराजोत करना अत्यन्त ही किन) 
भरबुर्गंम (जिनको पार करना कठिन है ऐसे) भगवान्‌ है। (्‌ 


वैदि कुछ न करके लौटा जाता हैं तो वडो छज्जा मालूम होती है; 
और करते कुछ बनता नही । अन्त में मत मे मरने का निइवय करके उसने 
उपाय रचा। तुरत सुन्दर वसत्त ऋतु को प्रकट किया जिनसे वृक्षों की कतार 
नयेननये फूलों से लद गयी । 


हु न्क न 


वन, उपबरन, वावंडी-तालाब और सव दिशाओं के विभाग परम सुल्दा 
लगने लगे जसाँ-तहां मानो प्रेम उम्रड रहा है, जिसे देखगर भरे हुओ हे 
(नर्यात्‌ जिन्होंने थम, दम आदि से इन्द्रियों को रोक रबखा था उनके) मः 
में भी शाम जाग उठा | 

विशेष--उल्मेक्षा बलकार । 


सूछ --जागइ मनोभय मुएहें मन बन सुप्रगता ने पर कही । 
सीवल सुगघ मुमद मादव मदन सन सल्षा सही ॥ 
पिक्‍्से सरस्षि वहु कम गलत पु मजुछ मधुकरा। 
एलह्स पिक सुफ सरय रब करि गान नाच अपछरा ॥ 


कव्टाय -. मनोयत »- सासजैय । सप्तम -- गहल्टमात ॥ शाइल # देवा 
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मदन अनल 5 कामरझूपी अग्नि। कज कमल । पुज समूह । मझछुलर 
सुन्दर | मधुकरा ८ भौरे | रव - ब्द | अपछरा 5 अप्मर।ए । सहीं 5 सच्चा । 

भावार्थ -मरे हुए मतों मे भी काम जाग, उठा, वन की सुन्दरता 
कही नहीं जाती । कामरिन का सच्चा मित्र झ्ोतल-मन्द-सुगन्वित पवन चलते 
लगा । तालावो में तरह-तरह के कमल ख़िल गये, जिन पर सुन्दर भारो के 
समूह ग जार करने छगे । राजहस, कोयछ और तोते रसीछों वोछी बोलने लगे 
ओऔर भअप्सराए गा-गाकर नाचने छगी । 


विशेष--हरिगीतिका छन्‍्द और सुन्दर पद-मैत्री । 


समूल--सकल् फला फरि फोटि विधि, हारेउ सेन समेत । 
चली न अचल समाधि सिव फोपेड हृदयनिकेत ॥८क्षा 


भावषार्य --क्रामदेव अपनी सेना सहित अपनी करोऱों प्रकार की 
कलाए करके हार गया, परन्तु एक भी उपाय काम ने आया, शिवजी छी 
अचछ समातनि न डियी । तब कामदेव को क्रोध भा गया । 


भूल - देखि रसाल विटप चर साप्ता। तेहि पर चढहेड मदनु मन सासा ॥ 
सुमन चाप निज सर संघाने। अति रिस ताकि धवन छगि ताने ॥ 
छाड़े विपम विप्तिय उर छागें । छूटि समाधि संभु तव जागे ॥ 
भय ईस मन छोभू बितेपी। नयन उघारि सफर दिप्ति देखीं॥ 
सौरभ पत्लव मदनु बिलोका। नयंठ फोपु कपैठ जिलछोका ॥ 
तब सिर्वे तीसर सयत उघारा | चितवत कांमु भयठ८ झरि छाता ॥ 
हाहाकार भयउ जय न्ञारी। डरपे सुर नए असुर लुसारी ॥ 
समुप्ति फामसुणु सोर्चाह भोगी। भए मकढठफ साधक जोगी।!॥ 


इब्दार्थ --रसाल ० आम । विटप वक्ष | वर श्रेप्ठ। मनमासा 
औ मन ने भोप से भरा हुआ। सुमन चाप ७ फ्लो दा बना घनुप्र। रिसेरूः 
शोध | विसिस नन्‍प्वाप । सौरन पस्कव ऋाम के प्र्त । उधारालपोला। 
दारा रू राप । भापय र नाधना ऋरने याले । 


भाषायं--भाग दे वक्ष हो एक सुन्दर डाती रेप#र मन में शोध में भरा 
भा पर 
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कामदेव वे तीध्ण पाँच वाण छोडे, जो मिवजी के हुंदव 
मैं लगे। तव उनकी समाधि टूट गयी और वे जग गये। भगवान्‌ शिवनी के 
मन मे वह॒त क्षोम हुआ जौर वे बालें खोलकर सव दिय्याओ मे देखने लगे। 


भाम के पत्तो में (छिपे हुए) कामदेव को देखकर शिवजी को 
प्योघ हुना, जिसने तीनो लोक छाप उठे | तब श्विवजी ने तीत़रा नेत्र खोला 
जिससे देखते ही कामदेव जलर भस्म हो गया । 
उसार भर में भारी हाहकार मच गया। देवता डर गये 
और दैत्य घुली हुए । भोगोजन काम सुद्धा को बाद करके चिन्ता करने छगे 
ओर त्ापक योगी निप्कव्क हो गये । 
विशेष--अनुप्रात्त तथा 'सुर असुर' मे लाटानुप्रात बलंकार। 


मूल--हरिगोतिका छल्द । 
जोगी अफ्ंटक भए पति गति सुनत रति मुब्छित भई। 
रोदति वदति वहु भाँति करता क्रति संकर पहि गई ॥ 
अति प्रेम फरि विनती विदिध जोरि कर सम्मुख रही। 
प्रभु आसुतोष कृपात् सिंव अबला निर्ति बोले सही ॥ 
दोहा--बद तें रति तब नाथ कर, होइहि नाम अंग । 
विनु बयु व्यापिहि सवरहिं प्रुनि, सुतु निज मिलन प्रसंगु ॥८७॥ 


श॒द्ध।॑ --रति ः कामदेव की पत्नी । सही सान्त्वना देने वाले | 
अनय ** लनय (जग रहित--विना झरीर के) । 

भावार्द ---कामदेव के भस्म हो जाने पर थोगी छोग निप्क्टक हो 
गये, व्न्तु रामदेव की की स्ली रति अपने पति की यह दमा(कि वह भस्म कर 
दिया यया) सुनवर मूछित हो गई । वह रोती-चिल्लाती तथा बनेक प्रकार से 
कर-विलाप झझती हुई शिवजी के पास गई। उसने प्रेम के साथ अनेक 
पघ्रवार से प्रादंना करे सिद के हाथ छोड़े मोर सामने खड़ी हो गई। शीत 
ही प्रदत्त होने वाले इपालु ध्िद ने ज्वचा (असहाय श्री ) को देखा बौर 
फिर उसयो सान्वना देते हुए निम्नाक्ति वचन कहे--- 

है रति | छब तेरे पति दा नाम अनर्या होगा, और वह जिना शरीर 

के भतानो लागणिण/ लत हट़े तेरा पति.कव मिल्गा. यह वात सन ! 


मूछ--जब जदुवंस कृष्ण अवतारा | होइहि हरत महा महिभारा !॥ 
छृष्न तमय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होह न मोरा ॥ 
रति गवनो सुनि संकर वानी | कथा अपर अब कह बानी । 
देवन्हु प्तमाचार सब पाए । ब्रह्मादिक बेकुठ सिधाएं ॥ 
सब घुर विष्तु बिरचि समेता | गए जहां शिव कृपानिकेता ॥ 
पृथक प्रथक॒तिन्‍्ह किन्हि प्रससा | गए प्रसन्न चम्र अवतंसा || 
घोले कृपासिधु वृषकेतु । कहहु अमर आए फ्रेहि हेतू !! 
कह विधि तुम्ह प्रभु अन्तरजामी । तदपि भगति बस विनव स्वासी ॥ 
दोहा - सकल सुरच्ह के हृदय अस, सकर परम उछाहु। 
निज नयनन्हि देखा चहुहि, नाथ तुम्हार बिचाहु ॥८८॥ 
शव्दार्थ --कष्ण ततय ** श्रोकृष्ण का पुत्र (प्र म्त) गवनो + चत्ती 
गई । अपर ० दूसरी | विरचि 5 ब्रह्मा । चन्द्र अवतसा > शशिभूषण गिव । 
बुपकेतू > शिव | अमर « देवताओं । उछाहु > उत्साह । 
भावाथ . - जब पृथ्वी का वडा भारी भार उतारने के लिये यदुवश 
मे श्रीकृष्ण का अवतार होगा, तव तेरा पति कृष्णणी का पुत्र (प्रयुमन) 
होगा । मेरा यह वचन असत्त्य नहो होगा | 
शिवजी की वाणी सुतकर रति लौट गयी। बव मैं दूसरी 
कथा विस्तारपूर्वक कहता हूँ । जब देवताओं ने सव समाचार पाये तो ब्रह्मा 
ज्ादि स॒व वैकुण्ठ को चछे गये ! 

, फिर वहा से ब्रह्मा, विध्गु सहित सब देवता, जहा दया- 
निधान-क्षिवजी थे वहा (कैलाश पर) गये । उन सबने शिवजी की अछग- 
अलग स्तुति की तव, चन्द्रगो्वर शिवजी प्रसन्त हो गये। 

कृपा के सागर शिवजी ने कहा-हे देवताओं । कहो 
जाप लोग किसलिये आये हैं ? (यह सुन) ब्रह्माजी ने कहा -हे प्रभु | भाप 
अन्तर्यामी हैं, तो भी है स्वामी ! भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ । 

है शकर |! सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह 
है कि हे नाथ | वे अपने नेत्रो से आपका विवाह देखना चाहते है । 
भूल - यह उत्सव देखिम् भरि छोचन । सोह फछ करहु मदत सद मोचन ॥ 

फामु जारि रति फहुँ बढ दीस्हा । कृपासिष यह अति भल्त कौन्हा ॥ 
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_सानित करि पुनि कर्राह पत्ताक। नाथ प्रभुन्ह॒ कर रह युभाऊ ॥ 
पारवती प्तर्‌ कोन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगोकारा ॥ 
सुनि विधि बिनय नमुझ्लि प्रभु वानी , ऐसेइ होठ शहा सुपर मानी ॥ 
तब देवन्ह दु दभी दजाई । वरपि सुमन ऊय जय सुर साई ॥ 
अवसर जानि सप्परिषि माए। तुर्तह विधि गरिरिभवन पठाएं।॥ 
प्रथम गए जहेँ रहीं भवादों। बोले मधुर दचन छल सानो॥ 

दोहा--कहा हमार न सुनेहु तद नारद के उपदेस । 

अग ना धुठ तुम्हार पद, जारेउ कामु महेस ॥८५९॥! 
इब्दाय - मदन-मद-मोचन +| कामदेव के मद को 
(जिव) क्षामु>दामदेदा सात्तति> दंद | पसाकस कृपा। दूः 
गिरिसवव « हिमाचल के घर । 

भाषा --'त्रक्मा शिव ने कह रहे हैं) हे कामदेव देःमद को चूर्ण 
करने थाले भक्तर / आप दरृछ ऐसा किजिए कि सव लोग इस उत्लव को नेत्र 
भर कर देजें । है कृपा नागर । यह आपने वहुत ही अच्छा किया कि कामदेव 
रत्म करके आपने रति को वर दे दिया । हे नाव ! श्रेष्ठ स्वामियों का 
यह चहज स्वभाव होता है कि वे पहले दड़ देते है, और फिर (साथ ही) हुपा 


भी कर देते हैं। (अब निवेदव यह है कि) पार्वती ने अपार तप किया हैं, भव 
आप उस्ते अगीकार कोजिए । 


ब्रह्माजी की यह प्रार्थना सुनकर और प्रभु को अर्थात्‌ रामचन्धणी के 
बचनो को स्मरख करके शिवजी ने कहा - ऐसा ही हो ।” तब देवताओ ने 
नगाडे बजादे ओर पुष्प वर्षा करके कहा - 'जय हो | देवताओं वेषस्वामी की 
जब हो ।! 

उपय्‌ क्त अवसर जानकर सप्तऋषि वहा आये और ब्रह्मा जी ने शीघ्र 


ही उनको हिमाचल के घर भेज दिया वे पहले बहा गये जहा पार्वतों थी। 
उन्होंने उनसे छल से भरे मधुर वचन कहे - 


करने वाले 
मू नंगाड़े 


चूर 
टुन्दर्भ 


उन समग्र ठुन्हारे उपर नारद जी के उपदेश क्वा प्रभाव था अत्त 
तुमने हमारी वात नहीं सुनो । अब तो तुम्हास जरा छू छा हो गया, क्योरि 
महादेव डी ने कान को ही भत्म कर डाला ।? 
विज्ञेप- अगुप्रात्त >छब्पर। 


| 


्च्कः 
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मूल--सुनि थोहीं मुसुकाइ भवानो। उचित कहेहु मुनिवर विग्यानों॥ 


तुम्हे! जान कामु अब जारा । अब लरूंगि मंत्र रहै सबिकारा]। 
हमरें जान सदा सिद्र जोगी। क्षण अनवद्य अकाम अभोगी॥॥। 
जाँ से सिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कर्म सत्र बानों ॥ 
तो हमार पन सुनहु मुनीता। फरिहाहि सत्य छुपा निधि ईसा॥। 
तुम्ह जो फहा हर जारेठ मारा | सोइ अति वड अविवेकु तुम्हारा ॥ 
तात धनल कर सहज सुभाऊ | हिम तेहि निकट जाइ महू काझ ॥ 
गए समोप सो अवसि नसाई । अस्ति नन्‍्मथ महेस शी नाई ॥ 


दोहा-हियें हरपे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति विस्वास | 
घले भवानिहिं नाइ सिर, गए हिमाचल पास ॥९०॥ 
शब्दाय - सबिकारा ८ विकार युक्त | अनवध्य « अनिन्ध । ईसा 
भगवान । भारा * कामदेव को | हर शिवजी ने। हिम्र ७ पाला । असि ८5 
ऐसा ही । नाई स्याय । 


भावाय --यह सुन भवानी मुसकराकर वोछो-हे विज्ञादी मुनिवरों ! 
भापने उचित ही कहा। तुम्हारो ध्रमझ से शिवजी ने कामदेव को अब जलाया 
है, तो अब तक वया वे कामी (विकारयुय्त) ही रहे? 


हमारी समझ में तो शिवजी सदा से ही योगी है और अजन्‍्मा, निन्‍्दा- 
राहित, काम-रहित और भोगन-हीन हैं। जो मेने ऐसा ही जानकर प्रीति-सहित; 
कर्म, मन और वाणी से शिवजी को सेवा की है - 

तो है मनिश्वरों ! सुनो, कृपानिधान भगवान्‌ मेरे प्रण को अवश्य ही 
सत्य करेगे और तुमने जो कहा कि शिव ने काम को जछा दिया हैं यही 
तुम्हारा बडा भारी अज्ञान है। 


हे तात ! अग्नि का तो यह सहज स्वनाव हो है क्वि पाछा उसके समीप 
कभी नहीं जाता और जो पास जाय तो वह ज्वम्य ही नप्द हो जाता हैं। 
महादेदडी और काम के विपय में यही नमसना चाहिये । 

पार्वतीजी के वचन सुनकर और उनणा प्रेम तथा विश्वास 
देसकर मुनि हृदण में बड़े प्रसक्न हुए । वे भवानी जो सिर सार चल दिये 
और हिमाचल के पास पहु चे । 
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मुछ-सदु प्रदंग गिरिपतिहि चुनादा। मदत दहुन छुनि अति दुलु पावा। 
बहुरि फहेड रति कर वरदाता। सुनि हिमवत बहुंत सुई माता) 
हुदयें विचारि संसु अभ्ुताई । सादर मुनिवर लिए बोलाई ॥ 
शुद्दितु सूरखतु सुधरी सोचाई । बेगि वेदविधि रूगन घराई १ 
पत्नी सप्तरिपिन्द लोइ दौन्‍्हीं। ग्रहि पद विनय हिमाचल कीन्हों॥ 
जाइ व्रिधिहि तिन्ह दौन्हि तो पाती। बाचत प्रीति व हृदय छमाती ॥ 
ल्यत वाचि अम सवहि सुनाई। हरपे मुनि स्व सुर समुदाई 
सुमन वृष्ठि नस वाजन दाले। मंगल करत इस दितति पाने ॥ 
दोहा - छगे सेवारन सफल सुर, दाहन विविध बिमात | 
होहि सगुद मंयकू सुभद, कर्राहु अपछरा गान ॥९१॥ 
शब्दार्य --मदन दहन » कामदेव का मस्म होना। सुदखतु ८अत्ठा 
नक्षम | सोचाई > थोधवा कर । पत्नी ः छल्पत्रिदा । गहि- पड पर) 
प्रा्नी  पत्रदा । तेज » ब्रह्म । वाहत-सवारी । समद « नुनद्र (अति धुभ) ! 
भावाय --म्रुनियों ने पर्वतराण हिमाचढ को सव हाल सुनावा। 
झामदेंद का भत्म होना नुनकर पर्वक्यज बहुत दुखी हुए। फिर दुनियां ने 
रति के बरदान वो वात कही, डिते युनकर हिमवान्‌ ने बहुत मुख माता । 
हृदय में शिवदी की प्रदुता दा विचार कर हिमाचल ने श्र प् मुतियो 
को आादसूबक बुला लिया और उदसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घंटे 
भोधवानर वेद की विधि के बनुसार श्लीघ्न ही उग्न मिइचय कराकर 
ल्पिदा लिया। 
फिए बह छग्तनत्रिका सतपियों को दे दो कौर हिमाचल ने चरम 
प्रकद कर उनको विनतो की । उन्होंने जाकर वह पात्रेका ब्रह्माजी को दीं, 
शिमिकों पद समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था । 
प्रह्मादी ने लाने पदक सबस्ों सुदादा | उसे सुनकर सत्र दुने और 
दैगवानों से मदर बडे प्रनन हुए । जाशाम में फूडो नी वर्षा हे.ने छागी, बारे 
बरसे हुये ४र दरों दिशाओं से मगहनतथ सजने “गे । 
सत्र देगस अपने भारी-भानि मे विमान और वाहन सजति हगे। 
इुन्शर मापहिर थजुन होने उसे और अप्सराए गाठे छपी । 
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घिशघ-अनुप्रास अछकार । 

मूल--सिवहि सभुगत करहि सिगारा | जहा सुकुट अहिमौर सेवारा॥ 
कुडल ककत पहिरे व्याछा | तन बिभृति पढ़ केहरि छा ॥ 
सत्ति छल्ाद सुन्दर सिर गया | नयन तीति उपबीत भुजगा ॥ 
गरल पमांठ उर नर सिर माछा। असिद चेष सिवधाम कृपाला॥ 
कर त्रिसुल अर इ्मरू विराजा । चले बसहें घरढि वार्जाह घाजा।। 
देखि सिह सुरत्रिय मुसुकाहीं। बर छायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ 
विष्तु विरंचि आदि सुरक्षात्रा। चढि चढ़ि बाहन चले बराता ॥ 
सुर समाज सव भांति अन्ृपा। हि बरात दूलह अनुरूपा ॥ 


दोहा--विष्तु फहा अंत विहृति तब, वोलि सकल दिसिराज । 
विलग विरूमग हो चलहु सब, निज निज सहित समाज ॥९श॥ 


शब्दार्य--अहि मौर « सायो का मौर | कक्त  कडे । व्याला + साप। 
विभृति +- राख,मस्म | केहरि-छाला - वाधम्वर | उपवीत 5 जऊ! गरल ++ त्रिप, 
जहर । असिव » अशुभ । डमरू 5 डमरू--एक वाजा जिसे शिवजी वजाते हैं। 
वसह ** बैक । सुरत्राता + देवताओं का समूह । दिसिराज «- दिक्‍्पाल | 


भावार्थ --शिवजी के गण उनका झूगार करने छगे। उन्होने 
जटाओ का मुकुट बनाकर उस परुर्साोरों का भौर सजाया। शिवजी ने साँपो 
के है! कुण्डल और ककण पहने, शरीर में “भूत रमाई और वाघम्वर के वस्त्र 
पहिने । पिन भी कि ॥॒ 
“ शिवजी के छलाट १९ सुन्दर चद्धमा और सिर पर गगाजी शोभाव- 
मान थी । उनके तीन नेश्र थे और सापो का जनेऊ था, कठ में विष और 
छाती पर नरम॒ण्डो को माला थी | दस प्रकार शिवजी का वेष अशुभ होने 
पर भी वे कृपालु कल्याण के धाम हैं । 


उनके एक हाथ मे त्रिशूल और दूसरे मे डमरू सुझ्ोभित है । (इस 
प्रकार सव श्र गार कर) शिवजी वे पर चढकर चके, तब धाजे वजने लगे। 
शिवजी को देखकर देवताओ की स्थ्रियाँ मुसकरा रही हैं (और कहती हैं कि) 
इस सुन्दर दूल्हे के योग्य दुलहित ससार भर मे नही है। 


विशेष :--भाषा की व्यजना हृष्टव्य है । 
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विप्पू और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपनी-अपनी तवारियों पर 
बटकर वात में चछे ! देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपप (पत्ध 
सुन्दर) ण, तो भी दृल्टे के बोग्य बराद नही थी । 
तब विष्णु भगवान्‌ ने स्व दिक्पालो को बुछाकर बौर हसकर कहा-7 
सं अपने-अपने समाज (इल) सहित बलग-अछग चलो | 
मूरू--दर अनुहारि वरात न भाई। हँसी करेहहू पर पुर जाई॥ 
विष्यु बचन सुनि सुर मुसुकाने। निज निज सेन सहित विलगाने ॥ 
सनहीं मन महेसु मुथुकाही। हरि जे विग्म दचत नहि जाहों ॥ 
स्मि प्रिय बचन मुनत प्रिय केरे ! भू गिहि प्रेरि सकल गत हेरे॥ 
लिद भनुमासन सुत्ति चव जाये । प्रभु पद जलूम सील तिन्हू गाए ॥ 
हा वाहन नाता वेषा । बिहसे सिव समाज विज देखा ॥ 
कोउ मुश्नहोत विपुर् मुख काहू । विनर पद कर कोड वहु पद बाहु॥ 
बिपुल्ल नयन कोड चयत विहिता। रिप्ट्पुप्ट कोठ अति तव खोना ॥ 
हरिग्रीतिका छर्द « 


तन सीन कोठ अति पीन पाचन कोठ अपावन गति घरें 

चुपत कराल् कपाल कर सब सद् सोनित तन भरें॥! 

छर स्वान सुझर सृकारू मुख गन देष अगनित को गने। 

बहु जिनस प्रेत पिलाच जोगि जमात वरनत नहीं बने ॥ * 

सोरठा *- मार्चाहि गरार्वाह गीत, परम तरंगी दृत सब । 
देखत अति विपरीत, बोर्लाहू बचन विचित्र विधि ॥९र॥। 

शब्दार्य .--वर» दूल्हा । अनुहारि «अनुसार, मुताविक । करेहहु*ः 
कसमोगे। विल्गाने * अछय हो गये। विग्य वचन « तोखे मजाक के वचन । 
भृ गिहिलू भू गी नामक द्वार्णछ को। पेरि० भेजकर । टेरेल्ट बुलवा लिया। 
नाए € झताएं। जीरा ८ दुवछा-पतल्य । पीन * मोटा । अपावत अपवित्र । 
मदद रू ताजा । सोनित « रब्त] वर गवा। स॒गातरूसियार। बिनस 
जिन (वा या प्रणार)। ज्मत- नवृह ! तरगी*- मोजी । 


हु बल 
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यह सुन श्षिवजी मन-ही-मन मृसकराये, उतके मन से भगवान्‌ के व्यग 
वचन नहीं जाते । अपने प्रिय के अत्यन्त प्रिय वचन सुनते ही महादेवजी ने 
भू गी को भेजकर अपने गणो को बुरूवा लिया । 
शिवजी की आजा सुनकर सब गण चछे आये और उन्होने स्वामी के 
चरण-उ्मलों में सिर नवाया, भाँति-्भाँति के वेप वाले अपने समाज को 
“देखकर मिवजी हसे । 


किसी के मुख ही नहीं भौर किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना 
हाथ-पर का है तो किसी के कई हाथ-पैर हैं। किसी के बहुत सी आाखें हैँ तो 
कोई नेश्रह्टीन ही है। कोई बहुत मोटा-ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला- 
पतला है । 
कोई दुबला और कोई वहुत मोटा, कोई पविग्य और कोई अपविश्न 
पेप धारण किये हुए है । उनके भयकर आभूषण हैं और सबके हाथों मे कपाल 
हैं! वे सव ताजा खून अपने पर छगाये हुए है भौर गधे, कृत्ते, सूअर और 
सियार के से उनके मृद्ध हैं। इस तरह गणों के अनगिनत वैषो को कौत गिन 
सकता है ? बहुमाँति के भूत, प्रेत, पिणाच और योगनियों की जमात थी, 
»/ जिनका वर्णन करते नही बनता । 


से भूत बडे भौजी है, वे नाचते और गीत गाते हुए चछ रहे है । वे 
देखने मे बडे बेढगे जान पढते हैं और वढे ही विचित्र ढग से बोलते है 
विशेष '--अनुप्रात्त और छाटानुप्रास अछकार । 
मूछ --जप्त दुलह्‌ तसि बनो बराता । कौतुक विविध होहि मग जाता । 
इहाँ हिमाचल रचेड बिताना । बंति बिचित्र नहीं जाइ बखाना ॥ 
संछ सफल जहें रगि जग माही । लघु विसार नहिं बरनि सिराहीं ॥ 
चन सागर सथ नदों कछावा । हिममिरि ज्व कहूँ नेदत पठावा ॥। 
कामरुप सुन्दर तन घारी। सहित ममाज सहित वर नारी ॥ 
गए सदर तृहिनाचल गेहा | गारवह मंगल सहित समेहा ॥ 
भ्रवर्माहू शिनि बहू गृह सेंचराए । जया जोय तह तहें सच छाए ॥ 
पूर ्ोना बवल्ोफ्ि सुहाई। छागइ लथु विरत्ति निषुनाई 
शब्दार्य --कौनुक-तमाशा । विताना>मत्प । सैल पर्दत! 
सिराही ० समाप्त होदा, पार मिलना। नेवत पदावा> न्योता ज्ेजा। 





वे देवताओं की नेवा देखकर मन में प्रसन्न हुए बोर भगवान्‌ #िप्पु को 
देखकर वहत ही सुखी हुए, पर जब शिवजी के समाज छो देखने रंगे तव हों 


जो चतुर थे वे धीरण घरकर वहा उठे रहे, पर बालक दो सब अपने 
प्राण छेकर भागे। उनके घर जाने पर जब माता पिता उससे बरात दीं 
समाचार पूछते हैं, तव वे भय से कापते हुए झरोर से ऐंसे व्ची 
कहते हैं-- 

क्या कहे, झोई बात कही नहीं जाती । यह दरात है या यमराज री 


सेना ? दृल्टा पागल है और बैठ पर सवार है तवा सर्प, कपारू और धद हैं 
उसके. गहने हैं । 


दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, साँप भौर दपाल में गहने हैं। वह 
नया, ज्टाघारी बौर भयंकर है । उसके स्राव भूत, प्रेत, पिभात् बोगिनिया 
ओर भयक्र मुत्च वाले सक्षत हैं। जो वरात देहक्र जीदे रहेंगे, उचभु्त 
उतके बडे पुष्य हैं और वे ही उम्र का विवाह भी देखेंगे। रूडकों ने घरूबर_ 
मही बात कही । 

दिवजी का समान जानकर सत्र ल्डकों के म्ता-पिना रुसवराते हैं। 
उन्होंने अनेक प्रकार से छेडकों क्षो समझावा' कि विडर हो जाओ इन की कोई 
बात नहीं है । 


विश्ञेष--वाल वुन्नाए विविव विधि? में वृत्वनुप्राद तथा 'विडर होहू 
डह नाहि मे लादानुप्राय | की भव-प्रवृत्ति का मनोवेज्ञानिक चित्रए ! 


मुल--ले अगवान वरातहि आए । दिए सवहि जनवात्त सहाएं॥ 
मेर्नां सुभ आरतो सेंदारो । स्रग चमगठ याबहिं नारीता 
कंचन यार सोह वर पानी | परिछद धलो हरहि हरपानी । 
बिकट देप र्द्रहि जब देखा। अवरन्हु उर भव भयठ विसेषा ॥ 
नागि भवन पंठों अति जाता। गए भहेद जहां जनवांता। 
मेंना हुदव॑ जयद दुखु भारो। लोन्ही बोहि गिरोच्कुमारी 0 
बविक्त समेहूं योद बंठारो। स्याम सरोज नवन-भरे धारी। 
चेहि विधि तुन्हहि रुप बस दीन्हा। तेंहि जड़ वर बाउर कस कौन्‍्हा ॥ 
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हरिगीतिका छद - 


कप्त कौन्ह बढ बौराह विधि नेहि तुम्हाहू मुन्दरता दई । 
जो फल चहिभ सुरतर्याह सो बरवस बर्दूर्राह लागई॥। 
तुम्हु सहित गिरि तें गिरों पावक जरों जरूनिवि महें पर । 
घद जाउ अपजस्‌ होठ जग्र जीवत विबाहु,न हाँ करों ॥। 


दोहा--भई विकल अवला सकल, दुखित देखि गिरिनारि । 
करि बिलापु रोदतिं बदति, सुता तनेंहू समारि ॥९६॥ 


* शब्दार्थ--अगवान « मगवानी करने वाले । सुहाए » सुन्दर । पानी « 
हाथ.। परछुन ८ स्त्रियों का एक वैवाहिक छोकाचार जिसमे वे वर को दही- 
भक्षत का टीका लग्रातीं और मूसलछ तथा बटूटा उस पर से घुमाती है। हरहि ८ 
शिवजी को। रुद्रहि शिवजी को । अवलन्ह» स्त्रिया । पेठी>घुस गई। 


बारी ७ जल, आसू । जड > मूर्ख । सुरतरुहि « कल्पवृक्ष मे | धरू जाउ घर 
उजड़ जाय । गिरिनारि मैता | समारि « याद करके । 


भाषाथ--जो छोग अग॒वानी करने गये थे, वे बरात को के आये और 
उन्होने सबको सुन्दर जनवासा ठहरने को दे दिया । पाती की माता मैना ने 
शुभ भारती सजायी और उनके साथ को स्त्रिया उत्तम मंगल गीत गाने लगी । 
हाथो मे सुन्दर सोने का थाल सजा कर मैना' हप के त्ञाथ शिवजी का परछन 
करने चली । जब व्त्रियो ने महादेव जी को भयानक वेप में देखा, तव उनके 
हृदय मे। वडा भारी भय उत्पन्न हो गया । अत्यन्त भयः के कारण वे भाग कर 
घर मे घुस गई और शिवजी जहा जनवासा था, वहा चल्ते गये, मैना के 
हृदय मे बडा भारी दु ख हो गया । उसने पार्वती को अपने-पास वलाकर अत्यन्त 
स्नेह से अपनी गोद में विठा लिया और अपने नीलकसल के समान नेश्रो में 
आसू भर कर कहा-जिस घिघाता ने तुमको इंतना सुन्दर रुप दिया, उस मर्ख 
मे तुम्हारे दुल्हे को चावला कैसे वना दिया ? 


जिस विधाता ने तुम्हे सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिए बावदा वर 
कैसे बनाया ? जो फर कल्पदृक्ष मे लगाना चाहिए, वह जवरदस्ती वशल में 
लग रहा है। मैना बावेश मे आकर कहती है--में तुम्हे लेकर पहाड़ से गिर 
पड गी, जाग मे जल मरूगी या सपुद्र में कूद पड़ यो' चाहे घर उज5८ जाय, 
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चाहे सवार भर में बदनामी हो, पर जीते-जी मैं तुम्हास विवाह इस बावले वर 
द्चे नहीं कत्गी। 
गिरि-पत्ती मैदा को दुखी देज-क्र द्वारी स्त्रिया व्याकुल हो गई। 
मैना ने अपनी पुत्री के स्नेह ला स्मरण करके विलाप करना, रोना और कहता 
बास्म्म कर दिया । 
विशेष--जनुप्रान और लुप्तोपमा अल्कार । 
.. छ--धारद कर में काह विगारा। सवतु सोर जिन्हू बसत उजारा | 
* अत उपदेसु उमहि जिन्‍ह दीन्‍्हा । बोरे बरहि रागि तप फीन्हा ॥ 
सांचेहु उनके मोह न माया । उदात्तीन घन धाम न जाया! 
पर घर घालक छांज न भोरा। बांस कि जात प्रसव के पौरा ॥.. 
जनतमिह बिक विल्‍ोकि भवानी । बोली जुत विवेक मूदु बानी । 
अत विचारि त्तोचहिं मति माता । तो न टरइ जो रचइ विधाता ॥ 
करम लिखा जा बातर नाहू। तो कत दोसु लगाइब काहू। 
तुम्हू सन मिर्वह कि द्िधि के बंका । मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥ 
हरिगोतिका छत्द-- 
जनि लेहु मातु कलंकु फदना परिहरहु अवसर महीं। 
दुख सुखु जो छिता लिलार हमरें जाव जहें पाउद तहीं ॥ 
सुत्रि उमा वचन विनीत कोमल सकल अवला सोचहीं। 
बहु भांति विधिहिं लगाइ दूघन नयन बारि बिमोचहों ॥ 
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लाज है और न हो किसी का डर, इसीलिये ऐसे काम करते हैं। भला, वाश 
स्त्री प्रसव की पीडा को क्या जाने ? (अगर उनके यहाँ लडकी होती और उसे 
ऐसा वर मिलता, तव वे जानते) । 

विशेष --/वाँज्ष कि जान प्रसव के पीरा”, कहावत का सुन्दर 
प्रयोग हुआ है । 

माता को दुखी देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी वोली- 


हे माता ! जो विधाता नें रचा है, वह टल नहीं सकता। यह विचारकर' भाप 
स्तोच मत करो ) 


जो मेरे भाग्य में वावला ही पति लिखा है तो किसी को दोष क्यो 
लगाया जाय ? वया विधाता के अक तुमसे मिट सकते है ? हे माता ! बृथा 
अपने सिर कलक मत लो। 

है माता ! अपने सिर कलक मत लो, शोक का त्याग करो; उमके 
लिए यह अवसर नही है। जो कुछ सुप्त और दु ख़ मेरे भाग्य मे लिपा है उसे 
मैं जहाँ जाउंगी, वही पाउंगी। पार्वतीजी के ऐसे विनीत भर कोमल बचत 
सुनकर सब स्त्रियाँ सोचने लगी और बनेक प्रकार के विधाता को दोष छगाकर 
भाँसो ते माँसू बहाने लगी । 
मूछ - दोहा--तेहि अवसर नारद सहित, अर रिपि सप्त समेत । 

समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 

शब्दायं--तुहिनगिरि 5 हिमाचल । निकेत «धर । 

भाषार्य--उस समय यहू लव समाचार नुनकर हिमाचल नारद जी 
और तसप्तपियों यो साथ लेकर अपने घर गये । 

मूछ--तव नारद करृब ही समुप्तावा। पुरंध कया प्रसंग सतादा। 

भयना सत्म सुनहु मम बानी। जगदम्बा तव सुत्ता भवानी ॥ 

गया सनादि सब्ति अविनातिनि | सदा सभु मरधय निवाध्तिति 

जग मभय पालन झप दारिति निम्न इच्छा लीछा बषु घारिदि ॥ 

जनमों प्रथम दच्छ गृह जाईं। मानु ऊतो सुन्दर तनु थाई! 

हहेट उती संबरहि बिवाहीं ।पश प्रक्तिउ भरत जग साहीं ॥ 

एफ घार साथत व सगा । देंटेज रघुदुऋ८ फमल पतंगा। 

भयउ नोहू मिद एह्मा रे णोन्हा | भन दस देंदु सोय क्र छोन्दा ॥ 
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हरिगीतिका छन्द-- 
प्विय बेषु सती जो कीन्हु तेहि अपराध संकर परिहरों। 
हर विरह जाई वहोरि पित्त के जग्व जोगानछ जरों॥ 
क्षव जनमि तम्हरे भवन निज पति छागि दास्न तप क्या । 
भत्त जानि संत्तय तजहु ग्रिरिजा स्दंदा संकर प्रिया ॥ 


दोहा--सुनि नारद के बचच तब, सव कर मिटा दियाद । 
छन महुं व्यापेठ चक्ल पुर, घर घर यहु संवाद ॥९८)॥ 

शब्दायें--पूस्व « पूर्व जन्म की । भवानों 5 भव की पत्नी. पाव॑ती। 
अजा * वजनना । सनव * उत्तत्ति । छय  उहार । दोच वपु* छोला घरोर | 
पतंवा - सूर्य ।परिहरी त्याग दी । छत - क्षण भर । व्यापेठ फैल गया। 
बहोरि 5 फिर । 

भावाय--तव नारद जी ने सवको समझाया बौर उन्हें पूर्व जन्‍म की 
कया सुनाई । उन्होंने कहा-है मैदा ! तुम मेरी सत्य बात नुतो, तुम्हारों पुत्र 
भवानी (पार्वती) साक्षात्‌ जगज्वननी है। बह बजन्मा, बनादि और बविः 
नापिनी शब्ति है, यह शिवनी के अर्धाय में निवास करती है | बह उतार" 
की उत्तत्ति पाचन भौर सहार करने बालों हैं, बोर इच्छाचुमार छीला करने 
के लिए घरीर घारर' करने वानी है । 

पहले इसने दक्ष के घर में जन्म लिया था, तव इसझा नास चध्ती था, 
मोर उन समय इनने बहुत ही सुन्दर घरोर पाया था, तव भी सती ने शकर के 
साय हो विवाह क्या था। यह कथा चारे उसार में प्रमिद्व है। विस्तु एक 
बार जब यह शिवजी के साथ आ रही थी, नंबर मार्य में इसने रपुदुलस्पी 
झकमल वो विलाते वाले सूद रामचद्ध जी को देखा। उस समय इसे मोह 
हो गया और इसने शिवजी का कहना ने मान #र श्रमवन्त सीता वा वेप धारण 
ऋर विया। 

सनी ने जो सीठा दा वेष धारण ऋर लिया था, इसो अपराव के 
ग्रयाए शतर हे उसे त्याय दिया । सब उसने शिवजी के वियोग में »पने पिता 
के बड़ मे जानर योपान्न में अपने धरीर को भत््म झर दिया। अब उसी ने 
पुमा घर हन्म सेगर बपतने पति के लिए तप जिया हैं, ऐसा जातरर 
काय मादाण शोचत को + पत्नली की शासक भी शचदान को सनक से 
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तब (इस प्रकार) नारद जी के वचतों को सुनकर सबका विषाद मिट 
गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर मे फेछ गया | 


विशेष--अनुप्राम, रूपक और पुनरुतिप्रकाश अलकार । 


सूछ--तव मयना हिमवंतु अनदे। पुत्रि पुनि पारबती पद बन्दे। 
नारि पुरुष सिसु जुबा त्याते । नगर लोग सब अति हरपाने ॥। 
लगे होन पुर मंगलगाना। सम सर्वाह हाठक घट नाता। 
भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपसास्त्र जस फछ ज्यवहारा ॥ 
सो नेवतार कि जाह बखानों । बसहि भवन नेहि मातु भवानी ॥ 
सादर घोले सकरू बराती । विष्तु विरचि देव सब-जातौ ॥ 
विधिघ पाँति देंढी जेवनारा। छागें परुतसन निपुन सुआरा॥ 
नारि बन्द सुर जेबेंत जानी। छगों देन गारों मृदु बानी ॥ 


हरिंगोतिका छन्‍्द -- 

गारीं मधुर स्थर देह सुन्दरि विग्य 'बचन सुनावहो । 

भोजतु फर्रहि सुर अति बिलदु विनोदु सुनि सच पावहों॥ 

जैवेत जो बढ़यो अनंदु सो मुख- कोहिह न परे फह्मो । 
अचर्धाद दीन्हे पान गवमे' वास  जहें जाको रह्ो॥ 
दोहा --वहुरि मुनिन्‍्ह हिमबंत फहुं। ऊगन सुनाई भाई । 
समय घिलोकि बिवाह फर, पठए देख बोलाह ॥६९॥ 

शब्दार्थ-अनदे » आनन्द मे मस्त हो गये । जुबा «युवा । हाटक घट «+ 
सोने के कण । सृपसास्य रः पाकशास्त्र । सुआरा - रसोइए, परोसने वाले ॥ 
सचु « सुख । अचर्वाई ८ हाथ-मुंह धुरवाकर । 

भावार्थ - (नारद जी के वचन सुनकर) मैना और हिमवान आनन्द 
मस्त हो गये और उन्होंने बार-बार पावंती के चरणो को बन्दना को । नारदजी 
की बात से नगर के सभी लोग स्त्री, पुरुष, वालक, युवा ओर वृद्ध बहुते 
प्रसन्न हुए । नगर मे मंगल गीत गाये जाने छगें और सबसे अनेक प्रकार के 
स्वर्ण कलश सजाये । पाकशास्त्र के नियमो के अनुकूल बनेक भाँति की ज्योनार 
(रसौई) हुई-मोजन-पामग्री तैयार की गई। जिस घर मे स्वयं माता भवानी 
रहती हो भला वहाँ की भोजन-सामग्नी का क्या वर्णन किया जा सकता है? 
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हिमवान्‌ ने आदरपूर्वक सच वरातियों को विष्णु, ब्रह्म और रुव जाति क्के 
देवताओं को वृल्वा लिया। भोजन करने वाछो की अनेक पवितयाँ बैठो। 
चतुर रसोहए भोजन-सामग्री परोत्ने छगे । सुर-वृन्द को जीमते देख कर स्त्री 
वुन्द ने कोमल वाणी से यालियाँ गाई । 

सब सुन्दर स्त्रिया मीठे स्वर में गाल्था गाने लगी और व्यग्य-्वचन 
सुनाने लगी । देवगण व्यग्य-विनोद सुनकर सुत्त का अनुभव करते हैं, इत्तणिए 
वे भोजन करने में चलाकर देर लग्रा रहे हैं-धीरे-वीरे भोजन कर रहे हैं। 
भोजन करते समय जिस आवनन्द की वृद्धि हुई, वह करोड़ों मुों से भी नहीं 
कहा जा सकता | भोजन कर छुकने पर स्वको आचमन कराकर (मुंह-हाव 
घुलवा कर) पान दिये गये । तदनन्तर सब वराती, जो जहाँ ठहरे थे, वहाँ चढे 
गये। 

फिर सुनियों ने आकर हिमवान को छम्ननपत्रिका सुनाई (विवाह का 
समय सूचित किया) और विवाह का समय (सन्निकट) देखकर नव देवताओं 
को बुला भेजा ! 


मूउऊ--बोछि सकल सुर सादर छीन्हे। सवहिं जयोचित सासन दीन्हे | 
बेदी बेद-विधान सेवारो | धुभग सुमंगरू गार्वाह मारी ॥ 
भ्िधासनु अति दिव्य सहादा । जाइ न वरति बिरंचिं बनावा। 
बेठे मिद विप्रन्द्‌ सिंद नाई। हृदयें सुमिरि निज अभु रघुराई ॥ 
चुरि मुनोसन्ह उना बोलाई । फरि तिगारु सो छे भाई । 
देपत रुप सकत् सुर मोहे। दरन॑ छवि अस जग कवि को है॥ 
जगदम्विा जानि सव भागा । सुरन्ह सर्नाह सन कौन प्रनामा । 
सुन्दरता मरजाद भवानों | जाइ न फोटिहुं बदन बतानी ॥ 
शब्दार्य - भव भामा  शिवदी की पली । मर्जाद «सीमा । बदन * 
मुघ । 
शबाय-सत्र देवतायों रो बादर-महित्त दुडपर सबको यथा-योग्य आसन 
दिये। वेद शो रीति में थेदी! धजाई गयी ध्लैर गुन्दर स्नियाँ मंगल-गीत 
गाने छगी। 


वैदिक पर पक छवि सुंदर दिव्य सिधानन था, जिसदी विवित्र 


इनावद रा बेन नहीं रिद्रा दा सवत्ा, उस्ते स्थय अ्रह्माजों ते बनाया था| 
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अपने स्वामी श्रीराम का स्मरण कर और. ब्राह्मणो को सिर नवाकर शिवजी 
उस सिंहासन पर बैठ गये । 


फिर मुनीष्वरों वे उम्र को दछाया । सखियाँ श गार करके उन्हे लिवा 
छाई। पावतीजी के रूप को देखते ही सव देवता मोहित हो गये (जहा देवताओं 
का यह हा था फिर भला) सत्तार मे ऐसा कौनसा कवि है जो उस छवि 
(सुन्दरता) का वर्णन कर सके । 


पारवंतीजी को जगदम्वा और शिवजी को पत्नी समझकर सब वेवताओं 
ते मन-ही-मल्र प्रणाम किया । पार्वतीजी सुन्दरता की मर्यादा हैं, उनकी भोभा 
का बखान करोडो मुखो से भी नही हो सकता | 


मूल--क्ोटिहु बदन नह वे वरनत जग जननि सोभा महा। 
सफुर्चाह फहत श्रुति सेष सारद ममन्दसति तुझसी कहा ।। 
छविस्ानि मातु भवानि गवर्नों मध्य सडप सिच जहाँ । 
क्षवलोकि सर्काह न क्कुच पति पद कमल सनु मघुकरु तहा ॥ 


शब्दार्थ--वदन +5 मुख । सारद < शारदा, सरस्वती । मधुकरुतभौरा 

भावार्थ - जगज्जननी पार्वत्ती की महती शोभा का वर्णन करोड़ो मुज़ो 
से भी नही किया जा सकता । उनकी शोभा का वर्णन करते हुए वेद, णेपनाग 
और सरस्वती तक भी सकुचाते हैं, तव फिर मद मति तुलसी तो किस गिनती 
मे हैं १ सौन्दर्य की खाल माता भवानो मंडप के बीच में, जहाँ शिवजी थे, वहा 
गई सकोच के कारण वह अपने पति (शिवजी) के चरण-कमलो को देंसे नहीं 
सकी, किन्तु उनका मत रूपी भोरा तो वही था। (मन पति-चरणों मे था और 
सिर लज्जा से अवनत था)। 


विशेष--छन्द हरिगीतिका, अनुप्रास बककार ) 
सूछ--दोहा--सुनि अनुस्तासत गनपतिहि पुमेउ संभ भवाति। 
कोउ सुनि ससेय जनि करे, सुन अनादि जियें जानि ॥१००॥ 
भावार्थ--पुनियों की आज्ञा ने गिव-पार्वतो ने ग्रणेगन्यूजन छिया। 
कोई मनमे यह घका न करे कि गणेश जी तो भिव-पार्वती की सतान हैं, 
विवाह से पूर्व हो वे कहाँ से आयये, क्योकि मन में ऐसा समज्ञना चाहिए कि 
देवता तो अनादि हैं। 
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मूल--जत्ति विद्याहु के विधि श्र्‌ ति गाई । महामुनिन्ह सो सव करवाई॥ 
हि विरीत दुत्त फन्‍्या पानी । भवहिं त्मरपी जानि भवानी ॥ 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिंद हरपे तव तक्‍ल छुरेता॥। 
वेदमंत्र नुनिविर उच्चरहीं | जय जय जय संक्र सुर करहीं॥ 
चार्जाहू वालन विदिध विधाना। सुमनवृष्दि नस ने बिधि नाना ॥ 
हर गिरिना कर भयठ विवाहू। सकल नुवत भरि रहा उछाहू ॥ 
दाप्ती दान तुरण रय सागा। घेनु बसन मनि वत्तु विभागा ॥ 
अन्त कतफ़ भाजन नरि जावा । दाइल दीन्ह न जाइ बसाना ॥ 
हरिगोतिका छंइ-- 
दाइज दियो वहु भाँति पुनि कर जोरि हिस भुघर कह्ो ॥ 
का देवों प्रमक्षार संकर चरन पकज गहि रहो ॥ 
निरयये कृपातागर चन्र कर जंतोयु त़्व नार्तिह कियों॥ 
पति गहें पद पायोज मयनाँ प्रेम परिपृत्त हियो।!। 
दोहा--वाव उस्रा नम प्रान सम गुहक्तकरों करेहु। 
छमेहु सकल अपराध अव होइ प्रमन्न बढ देह ॥१०१॥ 
झब्दार्थ--जुस् » कुश (एक प्रकार का घाद) । पानी 5 हाथ ! समरपी 5< 
सांप दी। तुरम ७घोडा | नागा >हायी। क्नक भाजन>चोने के वर्तेव । 
दाइज « दहेज विवाह के अवसर पर कन्या-पल की ओर में वरूपक्ष को दिया 
जाने वाछा घन ओर सामान) । पूरन काम > पूर्ण काम (जिसकी सभी इच्छाएँ 
पूरो हो इकी हो), विरीह। पाथोज 5 जमछ । ग्रृह-किक्री >घर की दाती। 
जाना * याव, गाडी । 
विवाह की जँनी रीति वेदों में वहीं गई है, महादुनियों ने वह सभी 
रीति करवायी | पर्वतराज हिमाचल ने हाव में कुछ लेकर तथा क्स्या का हाथ 
पक्इनर रखे मदाती (शिव-पत्वी) जान शिवदी वो समर्पथ क्तिया 
जब महारेवजी ने पार्वती का पापिप्रहय क्या, तव नव देवता हृदय 
में बहुत प्रद् हुए । श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्शो का उच्चारम हरने छो और 
देवगर गिवजी को जब-ज्यक्ार नरने लगे। 
घ्तेक प्रर के वाजे बनने छये और आरार से नाना भाँति के पुष्पी 
पी वर्षा होने लगी । थिव-पावेती का विवाह हो दया, (इससे) सब लोकों में 
ऊानन्द छा बा 
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दासी, दास, घोड़े रुप, हाथी, गाय, यस्त्र, मणि आदि अनेक प्रकार 
की चीजें, अन्न एवं सोने के वतन गाडियो में छदवाकर दहैश मे दिये, जिसका 
वर्णन नहों हो सकता । 
अनेक प्रकार का दहेज देकर और फिर हाथ जोडकर पर्वतराण हिमाचल 
ने कहा - हे शकर । आप पूर्ण काम हैं, मैं जापको क्या दे सकता हूँ? इतना 
कहकर वे शिवजी के चरणकृमल पक्रढ कर रह गये तव कृपा के सागर शिवजी 
ने सब प्रकार से अपने ससुर का समाघान किया। फिर प्रेम से परिपूर्णहृदय 
मैनाजी ने शिवजी के चरणकरम्ल पकड़े | 
(और कहा) हे नाथ ! उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, भाव इसे 
अपने घर की टहुछूनी वनाइयेगा और आप इसके सव अपराध क्षमा करते 
रहेंगे । प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिये! 
भूल--वहु विधि संभु साप्त॒ समुझाई | गवनी भवन चरन सिर नाई । 
जननीं उम्रा बोलि तव छोन्‍्हों | ले उछंग सुन्दर सिख दीन्ही ॥ 
करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति देठ नद्ठजा। 
बचन कहुत भरे छोचन बारी । बहुरि छाइ उर लीन्हि फुमारी ॥ 
कत विधि सूजी तारि जगमाहीं। पराधीन सपनेहुं सुझु नाहों । 
भे अति प्रेम विकल मह॒तारी। घोरजु फीन्ह कुसमय दिचारी ॥ 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम भ्रेमु कछू जाइ न वरना । 
सब नारिन्हू मिल्ि मेटि भवानी। जाइ जनतनि उर पुतरि लूपटानी ॥ 
हरिगीतिका छन्द-- 
जननिहि वहुरि मिलि चली उचित असीस सव काहू ८ई | 
फिरि फिरि विलोकति मातु तन तब सछ्ी ऊँ सिच पहि गई ॥ 
जाचक सकल सत्ोषि सकर उमा सहित भेवन चले । 
अब अमर हरपे सुमन बरपषि मिस्तान नस वाले भले ॥ 
दोहा--चले संग हिमवन्तु तव, पहुचावन अति हेतु। 
विविध भांति परितोषु करि, बिदा कीन्हू वृषकेत ॥१०२॥ 
शब्दा्य - उछग गोद । सिख निकला, उपदेश । देउ देवता । 
वारी * जल (आँनू) । तन * तरफ । पहि «पास । निसान « नगाडे | हेतु मु 
प्रेम। वृपनेतु न शिव । 
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भावायं - शिवजी ने अनेक तरह से अपनी मास को समझाया। तब 
वह विवजों के चरणों मे सिर शुकाऊर धर चली गईं। फिर माता ने पाती 
को बुला लिया बोर गोद मैं बिता कर यह उपदेश दिया - 


हैं पार्वती | तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करता । स्थियों का | 
यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। छा 
प्रकार की वात कहते कहते मैंता को आँखों में आँसू भर आये मोर हब्होंते 
सपनी पुत्री को छाती से छग्मा लिया, फिर वे बोली कि विधाता में ससार में 
स्त्री-वाति को पैदा हो क्यों किया ? परापीन को स्वप्न ने भी सुझ्ध नही 
मिलता । माता पूत्री के स्नेह मे अति विकल हो गई, परन्तु दु्तमय जावबर 
उसने वीरज घर लिया । 


उमा वार-वार मिलत्वी है ओर माता के चरणों को पकड़ कर गिर 
पड़ती है। बडा ही प्रेम है, बुछ वर्णन नही किया जात्ता ! इसके बाद पार्बती 
सब स्त्रियों से मिछो-म्ेठो और फिर अपनी माता की छाती से जा छिपटी । 


पाती जब माता से पुद मिलकर चली, तव सबसे उसे समायोचित 
भाश्षीर्वादि दिया । जद सद्धियाँ पावंती को शिवजी के पास छे गई, तब वह _ 
वार्वार मुइ-मढकर भात्ता की ओर देखती जाती थी। महादेव जो सब 
भाचक्ों को धतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को अर्थात्‌ कैछास को चले गये। 
उस समय सव देवता असत्त होकर फूछो की वर्षा करने लगे और भाकाधय में 
सुन्दर नगाडे (वाजे) वजने छगे । 


तव अत्यन्त स्नेह के साथ हिमाचल उन्हें पहुँचाने के लिए साथ गये, 
किन्तु महादेव जो ने उन्हें अनेक प्रकार से सतोप दिलाकर विदा किया । 
विशेष--मातृ-हृदय की सुन्दर झछक के साथ पुत्री के प्रथम वियोग 
का सुन्दर चित्र इन पंक्तियों मे अकित है। 
सूज--तरत भवत आए गिरिराई। तकल सेल सर लिए बोलाई। 
आदर दात दिनय वहुमाना ! सब कर विदा कीन्ह हिसवाना ॥ 
जर्वाहि संभर कंलार्साह आए । सुर सव विज निज लोक सिघाएं। 
जगत भालू पित सभू भवानों । तेहि सिगार न कहुउ' बस़ानी ॥! 
फर्राह विविध दिधि भोग विकाता । गनन्‍्ह समेत वर्साह फैलासा । 
हर गिरिजा बिहार नित नयक्न। एहि विधि विपुद्ठ काछ चह्ि गयझ | 
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तब जनमेउ पदददन छुमाराः | तारकु असुरु समर जेह मारा । 

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्‍्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥ 
हरिगीतिका छत्द-- 

जग जान पन्मुख जन्मु कमु' प्रतापु पुरुषारथ सहा। 

तेहि हेतु में वृषफेलु सुत कर चरित सलेपहि कहा ॥ 

यह उमा सभु विवाहु जे नर नारि कहहि ने गावहीं । 

कल्णन फाज विवाह मंगल सद्दंदा सुखु पावहीं॥ 


दोहा--घरित सिंधु गिरिजा रमन बेंद न पार्वाह पाद। 
बरने तुलसोदात किसि अति मतिमंद गवाँढ ॥१०३॥ 


शब्दायें--गनन्ह्‌ न्‍। गण । नयऊ नया | पटवदन र पन्मुख, कार्तिकेय । 
गिरिजारमन 5 शिवजी | 


भावार्थ - पर्वतराज हिमाचल तुरन्त घर को लौट जाए और उन्होंने 
सब पर्वतो और सरोवरो को बुछा छिया। हिमवान्‌ ने आदर, दान, विनय और 
बहुत अधिक सम्मान-सहित सबको विदा किया । 


जव शिवजी कैलाश पर आए तब सव देवता अपने-अपने लोकों को 
घले गये । (तुलसीदास जी कहते है कि) पार्वतोजी और शिवजी जगन के माता 
पिता हैं, इसीलिये में उनके श्र गार का वर्णन नहो करता । 

वे अनेक प्रकार से भोग-विछास करते हुए अपने ग्रणो सहित कैछाश 
पर रहने लगे जिव-पार्वती का नित्य नया विहार होने लगा इस प्रकार बहुंत 
समय बीत गया । 

तव छ मुख्तवाल्ले पुत्र ( स्वामिकातिकी ) का जन्म हुआ, जिन्होंने 
(वे टोने पर) युद्ध में तारकासुर को मारा स्वामिका तिकी की जन्म कथा 
येदो, शास्त्रों और पुराणों मे प्रसिद्ध है और सारा सत्तार उसे जानता है। 

स्व/मिकातिक के जन्म, कर्म, प्रताप कौर महान्‌ पुरुपार्थ को सारा 
ससार जानता है। इसो कारण मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र सक्षेप 
में ही कहा है। जो स्त्री-पुरुष शिव-पार्वरी के विवाह की इस कथा को कहेंगे 
और गायेंगे वे कल्याण के कार्यो और विवाह्दि मगछो में सदा सुख पावेगे । 

गिरिजापति शिवजों का चरित्र समुद्र के समान अपार है, घेद भी 


]54 


उसका पार नही पाते | फिर अत्यन्त मन्दवृद्धि और गेंचार तुछझसीदास उसका 
वर्णन कैसे कर सकता है ? 
मूल--सभु चरित तुनि "रस सुहावा। भरहाज सुनि अति सुस पावा ॥ 
बहु छालसा फथा पर वाढी | नयनन्हि नीझ रोमावक्ति ठाढो ॥ 
प्रेम विचस मुख आव न वानी । दसा देखि हरणे मुनि ग्यानों॥ 
अहो घन्य तथ जस्मु मुनौसा। तुम्हहि शान सम प्रिय योरीता ॥ 
सिव पद कमल जिन्हृहिं रति नाही। रामहि ते सपनेहूँ न सोहाही ॥ 
विनु छछ विस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर हरुच्छन एहू ॥ 
लिव सम को रघपति ब्रतघारी। बिनु अध तजो सती असि नारी ॥ 
पनु फरि रघपति भगति देखाई | को सिद सम रामहि है प्रिय भाई॥ 


प्रयर्माहू में कहि सिव चरित, वृप्ता मरमु तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥१०४॥ 
शब्दार्थ --वांटी रू वए गई। रामावली ठाढी 5 रोमाज्च हो काया 
गौरीसा> धिव । रति -प्रे म । विस्वनाथ « महादेव । एहू मन यही | बसा 
समझ लिया । 
भावार्य--शिवजी के सरस और सुहावने चरित्र क्रो सुनकर मरहांज "इ 
मुनि ने बहुत ही सुख पाया | कया पर उनकी छालछसा बहुत बढ गयी, नैत्रो 
में जछ भर आाया औौर (हर्प के कारण) रोमावली खडी हो गई। 
अति प्रेम फे बारण मुझ से वाणी नहीं निकलती । उनकी 
यह दमा देखकर ज्ञानी मुति याज्वल्कयनी वहुस प्रसन्‍त्र हुए (ओर बोछे) 
है मुनीय ' अहा हा ! तुम्हारा जन्म धन्य है, क्योकि गौरीपति शिवजी हुं 
प्रापों वे समान प्रिय हैं 
जिनकी सिवजी के चरणपमछों में प्रीति नहों है, वे श्रीराम क्रो स्वप्त : 
में भी अन्‍्ये नही एगते । शिवजी के धरणो में निष्कपट प्रेम होता ही राम 
गज पा उज्ञाग €। 
घियात के गमान शशय की भवित झट बनते धारण हूस्‍्ले बाला 
कौन है ? दिस्टेनि दिला रिसी पार ने सती जेसो स्त्री को त्याग दिया और 
प्रगा ए्रे थी स्घुनायडी ही शवित को दिया दिया। हैं सा्ट ' औराम को 
लिंग हे मसान हर कीन प्रिय हो सपा है ? 
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मेने पहले शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा मर्म समझ लिया है 
कि तुम श्रीराम के पवित्र सेवक हो और सब दोपो से रहित हो । 
विशेष--अनुप्रास और रूपक । 


मुल--मे जाना तुम्हार गुन सीला। कहर सुनहु अब रघुपति छीला ॥ 
सुनु मुनि आजु समागम तोरें । कहि न जाइ जस सुलु सन भोरें ॥ 
रामचरित अति अमित घुनौसा | कह न सर्काहू सत कोटि अहीता ॥ 
तदपि जयाश्रुत कहें वखानी। सुमिरि गिरापति प्रभु घनुपानी ॥ 
सारद दासुनारि समर स्वाप्ती। रामु सुत्रधर अतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा 'कर्राह जनु जानी । 'फवि उर अजिर नचार्वाह बानी ॥ 
प्रनच्े सोई 'कृपाल रघुनाथा । वरनऊें बिसद तासु गन गाथा ॥ 
परस रम्य गिरिवर फलासू | सदा जहाँ सिव उम्ता निवासु॥ 
दोहा--सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किनर सुनिवन्द । 
बसहि तहाँ सुकृती सकल, सेवाह सिव सुखकन्द ॥१०५॥ 
शब्दार्थ--समागम * भेंट । अहीसा  शेपनाग । जथाश्र त *तैसा 
, सुना वैसा । घनुपानी *£ धनुष है हाथ मे जिनके ऐसे श्री रामचन्द्रजी। सारद 
शारदा, सरस्वती | दासुतारि*कठपुतली । सूत्रधार -इच्छानुसार नचाने 
वाला | जनु ७ जन, भक्त । अजिर- आगन । बानी >सरस्वत्ती । सुकृती ७ 
पुष्यात्मा । सुखकद < आनदकद । 


भावायं--याज्षवल्वय भरद्ाज से कह रहे है मे तुम्हारे गुण और 
श्वील से भलीभाति परिचित हू । अब में तुम्हे श्रीराम की छीछा कहता हु । 
हे मुनि ! सुनो, आज तुम्हारी भेंट से मेरे मन मे जो आनन्द हुआ है, वह कहा 
नहीं जा सकता । हे प्रुतीज् श्रीराम के चरित्र का कही ओर छोर नही है, 
बहू अपार है। सो करोड शेषनाग भी उसे नहीं कह सकते | फिर भी, जैसा 
मेने सुना है, वैसा वाणीपत्ति ब्रह्मा तथा घतुष्पाशि राम का स्मरण करके 
कहता हु । है मुनोश ! सरस्वती कठपुत्रली के समान है और अन्तर्यामी राम 
उसको नचाने वाले मूश्रधार हैं। अपना भक्‍त जानकर जिस कब्ि पर वे कृपा 
करते है, उसके हृदय तपी आगन में वे सरल्ठतों को नचाया करते हैं। में 
उन्ही कृपालु श्रीराम को प्रणाम करता हू और उन्हों के निर्मल ग्रयों की 
कथा में कहता हु । 
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वाई और बैठने के लिए व्यनत दिया। मिवजी के पास बैठकर पार्वदोजी 
प्रचन्‍्त हुईं । (उत्ती समय) उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो आई 
पति के हृदय में दटा प्रेम जानकर पार्वतीजी हसकर प्रिय वचन बोठी 
( यादवन्त्यजी वहते हैं कि ) जो क्या सम्पूर्ण संसार का मला करने वार्श 
है, उसे हो पार्वतीजी प्रछना चाहती हैं । 
हैं समार के स्वामी ! मेरे पति और तिपुरान्‌र का नाग करने वाले ! 
बापको महिमा तीनों छोको मे विल्यात है। जितने चर, अचर वा, मर्दुत् 
और देवता हैं, नत्र आपके चरणकमलो की सेवा करते हैं ! 
हे प्रभो ! आप समर्थ, सर्दत और कत्वायत्प हैं। रब ललाओं बौर 
भरुणों के धाम हैं और बोग, ज्ञान कौर वैसमन्य के भण्डार हैं। घरणागतों है 
लिए आपका नाम कल्पवृक्ष है ! 
विभेष--अनुप्रास, उदाहरण, रूपक और लाठानुप्रास बल्कार । 
सूछ .--जाँ मो पर प्रसन्न सुक़रानी | जानिभ सत्य मोहि दिज दात्तो ॥ 
तो प्रचु हरह मोर अज्ञावा। कहि रघुनाव कया विधि नाना ॥ 
जासु भवन सुरतक तर होई। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
प्रम्तिमुषपन अम हृदय विचारी | हरहु नाय ! मर मति अम भारी ॥ 
प्रभु मे मुनि परमारयबादी। कहुहि राम कहें ब्रह्म अनादी ॥| 
प्रेस सारदा देद पुराता। सकल कर्राह रघुपति गत गाना ॥| 
तुम्ह पुनि राम राम दिन रातों। सादर जपहुँ अनेंग आाराती ॥ 
रामु सो मदधि नूपनि सुत सोई। को अज जगुन महूजगति कोई ॥ 


दोहा--जों नृप तनय त ब्रह्म किमि, नारि विरहें मति भोरी ! 
देश चरित महिमा सुनत अमति दुद्धि अति मोरि ॥१०८। 


शब्दार्थ - जदित * टत्पन्न । सप्ति मृपन * शिव । परमा रथवादी र कहा 
के ज्ञाता | बनेंग आादाती कामदेव के झद्रु ( शिव )। वजब-व्जन्या। 
समब « पृत्र । मोरि*- भोडी, बावली । 

भावाय - (पार्वती शिव से वह रही है) हे सुर डी राशि ! बदि मुक्त 
पर बाए प्रसक् हैं और सचमुच मूझ्ते अपनी उच्ची दासो समझते कै तो है 
प्रमो बाप श्री रपुनाय की बनेक प्रकार ली ऊया रहकर मेरा अदान दूर 
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कौजिए । जिसका घर कत्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दारिद्रय-जन्ध दुख को 
क्यों सहेगा ? हे चत्रमा को भूषण बनाने वाले ! हे नाथ ! हृदय में ऐसा 
विचार कर 'मेरी बुद्धि के वडे भारी भ्रम को दूर कीजिए । 


हे प्रभो | जो परमार्थ-तत्व के ज्ञाता मुनि है, वे राम को अनादि ब्रह्म 
कहते है तथा गेप जी, सरस्वती, वेद और पुराण सब राम के ग्रुण गाते है! 
हे काम के श्षत्र्‌ ! आप भी दिन रात आदर-पूर्वक राम-राग जपते हो । कया 
वह राम अयोध्या का राजकुमार है, या वह कोई अजन्मा, भ्रुणात्ीत और 
अगोचर है ? 


यदि वह राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे ? और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के 
वबिरह मे उसकी बुद्धि वावली कैसे हो गई ? उनके इस प्रकार के चरिभ्र को देख 
एवं उनकी महिंमा को सुन भेरी बुद्धि अत्यन्त भ्रम में पड गई है। 


भूल --जों अनीह व्यापक विश्रु कोऊ। फहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 

अग्य जानि रिस उर जनि घरहू। जेहि बिधि मोह मिट सोइ करहू ॥ 

में बने दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हहि सूनाई ।॥ 

तद॒पि मलिन मन बौघु न आवा। सो फलु भली भाति हम पावा॥। 

अजहू फछ संत्रत मन मोरें | करहु कृपा दिन कर घोरें। 

प्रभु तव मोहि वहु भाति प्रवोधा। नाथ सो समुझि कर हु जनि क्रोधा ॥! 

तब कर अस विमोह अद नाहीं। राम कया पर रुचि भन माहीं ॥ 

कहहु पुवीत्त राम गुन गाथा। भुजयराज भूषन सुरनाया॥ 

दौहा--धदर् पद घरि घरनि सिरु, विनय फरउ' कर जोरि। 
बरनहु रघुवर विसद जसु, श्रुति सिद्धात निचोरी ॥१०९॥ 

शब्दायें - अनीह -- इच्छा-रहित । विम्ु-- स्वेव्यापक, विष्णु, स्वामी, 
ब्रह्म । बुन्चाई > समझा कर। प्रवोधा 5 समझाया या। त्रिमोह अन्ञान। 
भुजगराज भूपन * सर्पराज को भूपन के रूप में धारण करने वाले । घरनिः- 
पृथ्वी । 

जो इच्छा-रह्ति, स्वव्यापक ब्रह्म कोई और है, तो हे त्वामी ! उत्ते 
समझाकर कहिए । मृत्ते नादान समझकर हृदय में क्रेधष नहीं करता कौर जिन 
तरह से मेरा मोह दूर हो, वही वीजिये। 
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मैने बन मे श्रीराम की प्रदुता देगी थी, लेग्नि भय से बल्न्त 
ध्यादुल होदे के उतर मैंने उसे आपको नहीं सुदावा । दो नी नेरे मदितमत 
ने दान नही हुदा और उठता छठ भी हे अच्छी तरह प्रा दिया । 

अब भी मेरे मन में कु उन्देह है। बाप छृपा कीजिये, में हाप 
जेटवर विनतो ह्रीं हैं | है प्रभो ' तब आपने मुझे बटढ तरह हे समश्ादा 
था (फिर भी न नहीं उमझ्ी), है नाथ ! उस बात दो यादकर शोध मंद 
करना । 

दसे अब पहले जैसा मोह नहीं है तथा श्रीगाम की का प्र हद 
हृदय मे प्र है। (इसोल्यि) है शेपताय को अल्कार रूप में घारप ब्रें 
बाले देवदाजओं के नाथ ! बाप श्रौराम के गधों की पविय क्‍या कहिये । 

मं पृ्वी पर सिर ठेल आपके चरुपो की दन्‍्दना करतों हैं बौर हाय 
छोड कर विनत्तो करती हैं कि बाप वेदों के विद्धाल को निचोइकर मरी 
रबूनायजी के निर्मल यज्ञ का वर्णन कौजिये | 


हआ 

नूल--जदपि नोपिता नह नषिकारी | दाती मन क्रम वचन तुन्हारों 7! 
गूठद् तत्व ने साथ दुरावहे। बारत अधिकारी जहूँ पावहि॥ 
जति बारति पुछठ सरराया। रघुपति कया कहह करि दावा ॥ 
प्रयनन सो कारन कहूहु दिचारी। नि द ब्रह्म समृत बषु घारोंगा 
पुति प्रभु कहहूं राम नवतारा। दाल चरित पुति कहहु उदारा ।. 
कहहु जया जानकी विवाहों | राज तजा सो हुएन काही " 
दन वर्ष क्षौन्हे चरित अपारा। कहहु नाप जिमि रावन नारा ॥ 
राज देंठि कीन्ही वहुलोछा। सक्छ झहहु चंकर सुखसोला॥। 

ओहा--बहुरि कहहू करणायनन, कौन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रधुवंशननि किनि गदने निम्र धाम ॥११ण। 

शब्दार्य - जोपिता ++ योपिदा, स्त्री । बारत « दुली, णैटिति । दुराबरहि 

छिपे हैं | सुरााया ब-देवताओं के स्वामी। दायातूदया। दयुलच्धरीर। 


मद पीछा « सुझ स्दहप । गव्ने «» गये 
युद्ध तू हा « पुद्ध स्दलप । यवनत * भय ॥ 


दो कम 
हबदिन्परी पाते हैं ऋहां बृढ् दत्व को नी उनसे नहीं छिद्ते 
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हे देवताओं के स्वामी ! में बहुत ही दीनता से पृछती हूँ, आप मुझ्त पर 
दया करके श्रीरघनाथ जी की कथा कहिये | पहले तो वह कारण विचार के 
कहिंये जिसते निम्मुण ब्रह्म सभुण रुप घारण करता है । 


हे प्रो ! फिर श्रीराम के अवतार की कथा झहिये ( कि क्यो हुआ ) 
और उनका उदार वालूचरित्र सुनाइये । फिर जिस प्रकार उन्होने जानकी जी 
से विवाह किया, वहू कया कहिये और वतलाइये कि किस दोप के कारण 
उन्होने राज्य छोडा ? 


फिर उन्होंने वन भे रहकर जो अपार चरित्र किये और जिस तरह 
रावण को भारा, हैं नाथ ' वह सव कहिये। है सुखस्वरूप घकर ! राज्य« 
सिहासन पर बैठकर भी जो उन्होंने बहुत सी छीछाएँ करो, उन सबको कहिये।। 

फिर, है दया-निधान ! श्रीराम ने जो अदग्रुत चरित्र किये उन्हें भी 
फहिये । वे रघुकुल शिरोमरि प्रजा-सहित अपने धाम वेदुण्ठ को कैसे गये ? 


पिशेष :---अनुप्रात्न और लाटानुप्रास अछकार । 


मूल--पुनि प्रभु फहहु सो तत्त्द वस्तानी। लेहि विग्यान सगन मुनि ग्याती॥ 
भगति ग्याव पिग्यान विरागा। पुनि सद बरनहु सहित बिभागा ॥ 
औरउ राम रहस्य अनेका | कहहु माथ अति विमछ बिवेकों॥॥ 
जो प्रभु में पूछा नहिं होई। सोठ दयाल राखहु जनि गोई ॥ 
छुम्ह तिभुदन गुर बेद बखाना। आन जीव पाँवर का शानी॥ा 
प्रस्सत उम्र फे सहज सुहाई। छछ विहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 
हुर हिंपें रामघरित सब आएं। प्रेम पुछफ शोचन जूस छवि ॥ 
भ्री रघताय रूप उर आपा। परमामंद जमित सुछ पादा॥ 
दोत--मगन ध्यानरन दंड जुग, पुनि मन चाहेर फीन्हू। 
रुफएुपति चरित महेत तय हरपित बरने लौन्ह ॥१६११शा 
शब्दापं »भोई ० पितानर । बाद '- अस्य। पादर ० कमर, नींच । 
रस » आउनद । दइ जुग लू दो पणे हुए । 
भाषाएं - (पारती घिवली ने 7ह रही #) है पम्तो ! दिए आप झुते 
इस हन्ये भो झमझारए हिप्रतां शिविर चने "७ जया शादों मुनि झदा भण 
रहो है। कि भी: ध् विश ऊौर दैपमस्य गा एव +भापे हे मंदित 


गा 
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वर्षन वीजिए । इसके उछादा राम दे शोर भी अना रहस्य ई और है बाय 
आपया झान उत्यल निमल है, नारे चुसे उनसो भी बरिए। दें परम ' 
मृत 


५ पु 


गुट हैं, बन्ध द व जीव इसे ऊसे जान सत्ते हैं? पावंती ४ एस 
सुन्दर बोर छव-रहि इश को सुदश: धियनी असल हुए और उतको पाती 
के ये प्व्म बहुत उच्छे कगे। फ़लल शिवजी के हृदय में साय रामचरिश् धूम 
बबा, प्रेम कै कर उनरा झोरर रोमादित हो गया और नेशो में जेल भर 
बाया | श्ोशम छा त्पर शिवजी वे हदव में बारथा जिससे स्वेय आनन्द 
स्वत्प प्िवजी मे भी अपार सुख दा अनुमव दिया । 

श्रीराम के ध्यान *» आनन्‍्द में शिव दो घड़ी तक डूबे रहे, फिर ढंग 


मव को बाहर रिया , तदरन्तर दे प्रसल्त होकर श्रोराम का चरित्र वर्ण 


५ 


१४७ लगे । 
--पझठेठ सत्य जाहि विन्रु जानें । जिम भुजग विनु रजु पहिचानें ॥ 
“” जेहि जानें जय जाई हेराई। जायें जया सपत्र न्रन जाईं। 
बंद्ों दालरुप स्ोइ रामू। सव सिधि चुलम जपत जिधु नासू ॥ 
संगरू भवन अमंयकू हारी | द्रवउ सो दत्तत्य अजिर बिहारी ॥ 
करि प्रनाम यम शिपुरारो । हरपि छुका सम गिरा उचारी॥ 
घन्य धन्य ग्रिरिराज कुमारी । तुम्हे तमाव नह क्रो उपकारे ॥ 
पूंचेहु रघुपति कया प्रसगा। सकल छोक जग पावति गया॥ 
तुम्ह रघुपति चरन अनुरागी ! फोन्हिहु प्रश्न जगत ठवित लगी ॥। 
दोहा--राम ह्॒पा तें पारवत्ि, सपनेहुँ तद मन राहि। 
सोह मोह सबेह श्रम, सम विचार कछ नाहि ॥१ १ २॥ 
ग्रद्दार्थ - नु्जंग « साप । रछु * रज्जु, रस्सी । हेराई **लोप हो जाता 
है, डूट जाता है ।दरढ्उ 5 ह॒फा करें, पसन्‍त हों | अजिर* आगन । 
झावाय॑ - (भिवजी पार्वती से बह रहे है) जिसके विना जाने भू ठ भो 
सत्य प्रतीत होता है, जैसे दिया पहचाने रस्सी में साप का भ्रम हो जाता हैं। 
और बिछ्के जान लेने पर सचार का इसी तर लोप हो जाता है जैसे जागने 
पर स्प्त का श्रम दूठ जाता हैं। मैं उन्ही श्लोराम के वाल्त्प को बन्‍्दता 
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करता हूँ, जिसका ताम जपने से सव सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। 
वे मगल के घाम हैं और अमगल के हरने वाले हैं वे दशरथ के आँगन मे खेलने 
वाले बालरुप श्रीराम मुझ पर कृपा करे ! 
तदनन्तर त्रिपुर राक्षक का वध करने वाले शकर ने श्रीराम को प्रणाम 
किया और फिर प्रसन्‍्त होकर अमृत के समाव मीठी वाणी में कहा-हे गिरि- 
राज कुमारी पाव॑ती ? तुम घन्य हो, धन्य हो ! तुम्हारे समान कोई भी उपकारी 
नही है। तुमने श्रीराम की कथा का जो प्रसग पूछा है, वह समस्त छोकों तथा 
ससार को पविन्न कर देते वाली गगा के समान है। तुम श्रीराम के चरणों मे 
प्रेम रखने वाली हो, इसो से तुमने ससार के हित के लिए ऐसे प्रश्न पूद्चे हैं। 
हे पार्वती ! मेरे विचार भे श्रीराम की कृपा से तुम्हारे मत में स्वप्न मे 
भी घोक, मोह, संदेह और परम कुछ भी नही है । 
विशेष -अनुप्राम, उदाहरण, लाटानुप्रास, उपमा, वीप्सा और स्पक 
अलकार । 
मूल--तदपि असका कौन्हिहु सोई। कहत सुनत सब फर हित होई )। 
जिन्ह हरिकयथा सुनो नह काला । अवन रंत्र अहिभवन समाना ॥ 
तयर्नानह सत दरस नह देखा। लोचन मोरपत फर लेखा॥ 
ते सिर कदु तुवरि समतुझा | जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥ 
जिन्हे हरिभगत्ति हृदय नहीं आनी । जीवत सब समान तेह प्रानी ॥ 
जो नह करइ राम गन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना॥ 
कुलिस फठोर निदुर सोइ छाती चुनि हरिचरित न जो हरपाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम्र के लोला | सुर हित दनुज विमोहनसिला ॥ 
दोहा - राम फथा सुरघेतु सम, सेवत सव सुख दानि। 
सत समाज सुरलोक सव, को ने सुने कस जानि ॥११श॥ 
शब्दार्थ - मसका 5 शका । श्रवण रप्न » कानो के छिद्र । अहिमवन «- 
बावी, साप का विछ | समतूला*- समान । त्व ० शव, मुर्दा। जीह८जीभम। 
दाढुर « मेंढक । सुरहित -- देवताओं का हित करने वाली । सुरधेरु 5 कामधेनु । 
भावाय - फिर भी तुमने वही (पुरानी) शका की है, जिससे इस 
प्रसंग के कहने-सुनने से सवका हित होगा । जिन्‍्होने अपने कानों से भगवान्‌ की 
कथा नही सुनो, उनके कानो के छेद साँप के विलो के समान हैं। 


कहा 
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डिन्‍्होंने अपने नेतरों से उत्तो के दर्शव नहीं किये, उतवी वे आार्णे 
मोरप्ज़ पर दीछने वाढी बालों के उम्रान वृया हैं। यो चिर भगवाद्‌ बौर 
गुद के चरणों में नही सुक्तते वे कड़दी तू वी के समान हैं! 

जिनके हृदय में भगवान्‌ को भवित का प्रादुर्भाव चही हुआ, वे प्राणी 
जीते हुए भी मृतक के उमाव हैं । जो जीन श्रोत्म के गुणों का गाव हां 
करदी, वह मेटक की जीम के समाव है । 

बह हुदय वज के समान कठोर बौर निष्ठुर है, जो भगवान्‌ श्रीयन 
के चरित्र घुनकर प्रमन्‍त नही होता । हे पार्वी ! श्वीराम की छीला चुवो, 
जो देवताओं व्य हिंद करने वाली और दैत्यो को विज्येप रूप ने मोहित करने 
डाली है। 

श्रीरामचत्ध दी को कथा नामघेनु के समान सेवा करने से सव सुख्यों 
को देने वाली है और सत्युदुपों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा 
जातकर इसे कौन न सुनेगा ? 

दिशेप .--अनुप्रात्त, उपना, लाटानुप्राद और रूपक अछच्कार | 


पूल--यनक्या सुन्दर कर तारी। संत्य विहग उडावनिहारी ॥ 
चामकया कलि विटप झुठारो। सादर सुनु गिरिराज-कुमारी ! 
राम नाम गन चरित सुहाएं। चनम करम भगनित अति गाए ॥ 
जया अनन्त राम भगवाना। तवा क्या फीरति गुन नाता ॥ 
तदपि जवा घुत जत्ति मत्रि मोरी | कहिहसे देखि प्रीति अति तोरे॥ 
उमा प्रसव तब सहन घुहाई। चुखद संत समत भोहि भाई 
एक वात नह मोहि नोहानी । जद॒पि मोह धत क्हेहु भवानों ॥ 
तुम्ह थो कहा राम प्तोठ सावा। जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि घ्यावा ॥ 
दोहा--रह॒ हि धुर्नाहि अस जयम नर, ग्रस्ते ले नोह पित्ताच । 
पापटो हार पद विमुद्ध ज्ञार्नाह छूठछ न साच ॥११४॥ 


शब्दार्य - नारी ७ ताछी । विहय रू पक्षी! विदप रू दुल्हाडी। झथा 
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को उडाने वालो है। फिर रामकथा कलियुग रूपी पेड को काठने के लिए 
कुल्हाडी के समान हैं। हे पाती ! इसे श्रद्धापूवंक सूनो । 
वेदों भे श्रीराम के नाम, गुण, सुन्दर चरित्र, जन्म और कर्म तभी 
अनग्रिनत कहे गये हैं। जैसे भगवान्‌ श्रीराम अनन्त है अर्थात्‌ उनका अन्त नहीं 
है वैसे ही उतकी कथा, कीति और गुणों का भी अन्त नही है। 
तो भी जैसा मैंने सुना है और जंसी मेरी वृद्धि है, उसी के अनुसार 
तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर कहूँगा | हे पाती ! तुम्हारे प्रश्त स्वाभाविक 
ही सुन्दर, सृखदायक और सतो के मत के अनुकूल है और मुझे भी अच्चे 
छगने वाले हैं । 
परन्तु हे पार्वती | एक बात मुझे नहीं सुहाई, यद्यपि वह तुमने मोह 
के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम क्या कोई और 
हैं, जिनको वेद गाते हैं और जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं-- 
ऐसी बात नीच मनुष्य ही कहा-सुना करते है जो अज्ञानल्पी पिजाच 
के द्वारा ग्रस्त हैं पाखण्डी है, और भगवान्‌ के चरणों से विमुख है तथा झूठ-सत्य 
में कुछ भी भेद नही जानते । 
विशेष--अनुप्रास और परपरित रूपक अलकार । 
सूछ--अग्य अकोदिद अंब अमागी । फाई विएय सुवुर मन छागी ॥ 
लंपट कपटी कुटिल विसेषी । सपनेहूँ सतसभा नहिं देखी ॥ 
कहाँह ते वेद असंसत बानी । भिन्‍्ह फे सूझ छाभु नहिं हानी ॥ 
भुफुर मल़िन अद सयत बिहीना । रामरूप देखह फ्रिसि दीना॥ 
जिन्हे के झगुन न सगुत बिबेका । जर्ल्याहू कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरि साया बस जगत भ्रम्राहीं । तिन्हहि कहत फछ अघदित नाही ॥ 
घातुल भूत विदस मतवारे । ते मईहि वोर्लाह बचन विचारे॥ 
निन्‍ह झृत महामोह मद पाना । तिन्‍्ह कर कहा करिञ्र नहिं काना॥ 
दोहा--अस निज हुदयं विचारि तजु संसय भजु राम पद। 
सुनु गिरिराज कुमारि म्रम तम रति कर बचन सम ॥११५॥॥ 
शब्दायें --भकोविंद > मूर्ख । मुकुर «« दर्पण । छपट « व्यभिचारी । वेद 
असमत 5 वेद-विरुद्ध । जत्पहि «5 वकते हैं । कल्पित न्‍ मन गठन्त । अवटिति «८ 
असभव | बातुल -- वायुरोग-प्रस्त । भूत * भूत प्रेतादि । कर+- किरण । 
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दिन्हे निउ य-सम्रण का कुछ भी विवेक महा है, जो अवेक मत गटन्ा 
वाझें बता करते हैं, जो हरि दी माया के वश न होकर जात में घूमते फिरते 
हैं (जन्म-मरण के चक्कर में फ्रमे रहते हैं, उनने लिए दुछ भी कह टालना 
अतभ्व नही है । 
जो सन्दिपात आदि गयु रोग से ग्रस्त हैं जो भूत प्रेतादि के व मे 
हैं और जो नम ने चूर हैं, ऐसे लोग विद्ार कर वचन नही बोलते । जिन्होंने 
महामोह रूपी मदिरा पी रद्धी है, उनके कहने पर व्यान नहीं देरा चाहिए । 
हैं शर्व॑ती ! अपने हृदय में ऐसा विद्ार कर संशय छोड दो और 
श्रीत्मम के चरणों को भजो। हैं पावेती ! धरम रूपी अन्धकार के नाश करने के 
लिए सूद की किरणों के समान मेरे वचनो को सुनो । 
पस्मपरित, दा | पक 5 कि 
ूह--सगुनहि अगुनहि नॉह कछ झा हक बुध बा ॥ 
बगुन जरुप जरूख जज जोई। भगत भ्रेस बस सगुव सो होई ॥ 
जो गुन रहित तगुन सोह कंसे । जजु हिम उपल विल्ग नि जैसे ॥! 
जासु नाम जम तिमिर पत्या। तैहि क्िमि कहिआ विमोह पसंगा ॥ 
राम सच्चिदानद दिनेता । नहिंतहं नोह निसा रूवलेसा॥ 
नहझ भरकम रूप भगदाना। नहि तह पुति विग्यान विहाना ॥ 
हरुप दिधाद भ्याद अग्याना। जोद घर्म जहएिति अभिमाना ॥ 
राम हह्म ध्यापाक्ष जग जाना । परमानंद परेस पुरीना ॥ 


विशेष--बनुपाद इस्परित न और लाठानुष्मात अछकार ) 


दोहा-पृरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट परावर माथ । 
रघुकुड सतरि मम त्वासि त्ोइ, कहि सिवं मायठ नाथ ॥११६॥ 


झब्दायं--वुद्ध « बुद्धिमाव। अल्प+ निराक्‍्गर। बलख« भव्यक्त | 
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हिमउपल >ओोला । तिमिर * अन्धकार | पत॒गा सूर्य । दिनेसा «सूर्य । 
विहाना > प्राव कार) अहमिति> अहमत्व । परेस - परेश, परमात्मा। ॥ 
पुराना > पुराण पुरुष | परावर * कारण और काये, विश्व । 


भावायं--(शिवजो पार्वती को समझा रहे है) सग्रुण और निगुण में 
कोई भेद नही है (दोनो एक ही है)--म्ुनि, प्‌ राण, पड़ित और वेद सभी ऐसा 
कहते है । जो निगु ण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही ईश्वर भक्तों 
के प्रेन-बथ सगृण हो जाता है! 

जो निगुण है, वह संगृण कैसे हो सकता है, इसका स्पष्टीकरण करने 
हुए शिवजी कहते है कि जैसे जल और ओले मे भेद नही ( दोनो जल ही हैं ), 
ऐसे ही निगुण और सग्रुण में कोई भेद नही ( दोनों मे एक ही ईव्वरत्व है ) । 
जिसका नाम ही भ्रम सपी अन्धकार को मिटाने के लिए सूय के समान है, उस 
(ई.वर) को मोह के वक्ष में कँसे कहा जा सकता है ? 


राम सतृचित्‌ और आनन्द स्वरूप है, सूर्य है, वहाँ मोह रूपों रात्रि 
का लवलेण भी नही है। वे निमर्गत प्रकाश रूप है और वे पड़ ऐश्वर्य युक्त 
भगवान्‌ हैं । जब वे स्वय सदा प्रकागमान हैं, तब वहा ज्ञान रूपी प्रात काल 
होने का प्रइन ही नही उठता । हपँ, शोक, ज्ञान, अनजान, अहता और अभिमान 
ये सब जीव के घम्म हैं। श्रीराम तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्द स्वरूप, परात्पर 
परमात्मा और पुराण पुरुष है, इस बात को सारा ससार जानता है । 


जो पुराण पुरुष है, प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भडार हैं, सब रुपो में प्रकद 
है, जो चराचर के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि राम मेरे स्वामी हैं, ऐसा कह 
कर शिवजी मे उन्हें प्रणाम किया | 
विदशेष---उदाहरण अलकार | 
मूल-निज भ्रम नहि समर्नहि अग्यानों । प्रभु पर सोह धर्राह ऊउ प्रानी ॥ 
जया गगन घन पढल निहारी | झ्ापेहु भानु कहाँह कुविचारी ॥ 
चितव जो लोचन अग्रृल्ि 'अएँ । प्रगट जुगल सत्ति तेहि के भाएं ॥ 
उम्र राम विपहक अस मोहा । सभ तम धुम घूरि जिमि सोहा ।। 
विषय करन सुर जोव समेता । सकल एकतें एक सच्चेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अमाद अवधपति सोई ॥ 
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जगत प्रकात्त प्रकाशक रामू ! मायाबीनत ग्याव गृत घामू ॥ 

लासु सत्यता तें जढ माया। नाम सत्य इच मोह सहाया ॥ 

दोहा-- रजत सौप महू भाव जमि जय्य सानु कर बारि। 

जदपि मृषा तिहुं काल सोइ, ऋम न तकइ कोउ टारि॥र शा 

शब्दारव--धर हि 5 बार प ३ रते है । धन पदल * बादलों का भमूहँ या 
पर्दो | साँपेठ > टर लिया । चितव देखते हैं | जुगल « दो । सोहा 5 दीखना। 
फरन “ वरण, इन्द्रिय। रजत बादी। भाम «प्रतीत होनां। करू 
किरण । 

भादार्य --(सिवजी पार्वती को समझा रहे हैं) अज्ानी पुरुष अपनी मूठ 
दो नहीं देउे, किन्‍्नु वे मूर्ज भगवान्‌ पर मोह का बारोप करते हैं (दोप लगाते 
हैं) । आराय में बादलों मे समूह से सूर्य के ढक जाने पर धुविचारी (अज्ञावी) 
छोग #हने हैं कि नूर्य अस्त हो गया ( किन्तु यह बात गन्त है )। 

जो मनुप्य राँव के आगे अग्रदी रख कर देखता है, उसके लिए तो 
प्रत्यत्त ही हो चन्द्रमा दिपाई देते हैं। है उम्रा ! श्रीराम के विषय में इस प्रकार 
मोह वी रचना ब्स्‍्ता ऐसा ही है जैसा यह त्तोचना कि आवाण में अन्धवार, 
पुर्तों ओर यूठ मरी है। वास्तव में बाय निर्मे मौर निेप है, वहा धूठ 
बोर घुयाँ वा क्या कान ? इसी प्रकार राम भी वित्य विर्मठ और निरछेंप हैं; 
वहां मोह पा क्या काम ? 
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विशेंष--उदाहरण धलकार । 


मूल--एहि विधि जग हरि आशित रहई । जद॒पि असत्य देत दुख महई।॥ 
जा सपने प्र कार्ट फोई । पफिनु जागे न दृरि दुख होई॥ 
जासु छृपां अस भ्रम सिटि जाई। गिरिना सोइ छुपाल रघुराई॥ 
आदि अत फोठ जासु न पादा | सत्ति अनुमानि निगस अस गावा ॥ 
बितु पद चलइ सुनह विनु फाना | फर विनु करम फरइ विधि नाना ॥ 
मनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वादी वफता थधड जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयत विनु देखा। प्रहद प्रात विनु दास असेषा॥ 
मसि सब भाति अलौकिक फरती । महिमा जासु जाइ नहिं घरनो 


दोहा - जेंहि इमि गार्वाह बेद बुध, जाहि धर्राहू मुनि ध्यान । 
प्ोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसरूपति भगघान ॥११८॥ 


शरब्दार्य--अहुई <- है। झानन * मुंख । वकता + वक्ता । जोगी <+ यागी, 
योग्य । परस « स्पर्श करना । हित 5 हितकारी । 


भावायं--हस प्रकार यह जगत्‌ भगवान्‌ के आश्रित रहता है। यद्यपि 
यह बसत्य है. तथापि दुःख देता हो है। जैसे कोई स्वप्म मे सिर काट तो 
घिना जाने उसका दुः्ख दूर नही होता । 

हे पार्वेती ! जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वे हो कृपाल 
पौराम हैं। जिनका ध्ादि और अन्त किसी ने नही पाया, फेकित चेदो ने अपनी 
बुद्धि फे अनुमान से ऐसा कहा है-- 

बह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना क्गन के सुनता है विना हाथ के 
तरह-तरह के काम करता है, बिना मूृख के सब रसो का आनन्द लेता है और 
बिना ही वाणी के दोलने वाला तथा बडा योगी है 


वह विना ही घरोर ( त्वचा ) के स्पर्श करता है, बिना बाँख के देखता 
है और विना ही भाक के सब गन्धो को ग्रहण करता है । इस तरह नव प्रकार 
से उस ब्रह्म की करनी ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा का वर्णन नही 
किया जा सकता । 


जिन्हे वेद बौर पण्डित इस प्रकार गाते हैं और मुनिजन जिनका व्यान 
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परे हैं, दे हो महाराज दशरय ये पत्र, मानों के हिलद्वारी, सयोध्या के सारी 
भगवान्‌ श्रीराम है 


विशेष --उद्यहरण हैः विभावना धरका | 


मूल + फासो मरत यतु अरहोपों। जामु नाम बद् फ़रड विसोकी॥ 
सोई प्रभु मोर चराघर स्वामी । रघुवर सप उर अन्तरजानी ॥ 
विचततहुँ लापु नाम नर फहुदों । जनम अनेफ़ रचित अध दहहों ॥ 
सादर सुमरिन जे नर करही' । भव वारियि मोपद इव तरही ॥ 
राम सती परमातमा भवानी । तहे श्रम अनि अधिहित तथ बानी ॥ 
अस सत्य क्षात्र उर शहों। ग्यान विदण मरछ घुन जाही ॥ 
सुनि सिद के भूम भगन बचना । मिव्यि सम झुतरुक के रचना ॥! 
भई रघुपति पद प्रीति प्रतोती । हार अर्सभावना वोह ॥ 


दोहा--पुति पृनि प्रभु पद एम गहि, शोरि एफरुह पाति। 
चोलि गिरिज़ा धठन घर, मनहूं प्रेम रस साति॥११९ा॥ 


पव्वाथ--जतु * रद । अवल्ो से « देराव र। विवनहु » विता इच्छा के 
भी। सद्य> पाप । दहही > जछू जाते हैं। वारिधि «समुद्र । गोपद - गाय के 
जुर से बना हुआ मदद । अविहित « थनुचित | आवन ७ छाते ही । जाहों* 
नेप्ठ हो जाते हैं। भजन नाश करने वाले। कत्तरक के रचना वुधा वाद 
विवाद करना। प्रतंत्ि>- विश्वाम । दान »कठिन। अस भावता रू जिसका 
होना सनव नहीं। पत्र कह पाविल- मठ के समान हाथ | 


भावायं-- जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को 
देखकर में थोक-रहित कर देता हूँ ( अर्थात्‌ ससार के आवागमन से छुडाकर 
मोक्ष देता -हैं )। वे ही चर-अचर के स्थामी, सबसे धट-घरट झरी जानने वाछे 
भगवान्‌ श्रीराम मेरे प्रभु हैं। 

विवष्ञ होकर ( बिना इच्छा के ) सो जिनका नाम छेने से मनुप्यो के 
भनेक उन्‍्मो के इक्ट्ठे हुए पाप उछ जाते हैं। फिर जो मनुप्य धद्धापूर्वेंक उतका 
समरेण करते हैं, वे तसारत्पी पमुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड़ढे के समान 
( दिला जिसी परिश्रम के ) पार कर जाते है 


है पावंत्ती ! वे हो राम परमात्मा हैं। उनके विषय में तुमते जो भ्रम 
.. 
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प्रकट किया वह अत्यन्त ही अनुचित है। ऐसा सन्देह हृदय लाते ही ज्ञान, 
वैराग्य और सारे सदग्रुण हले जाते हैं । 


शिवजी के भ्रम को नाश करने वाले वचनो को सुनकर (पार्वतीजी के) 
सब कुतकों को रचना मिट गयी और श्रीराम के चरणों में उनका प्रेम और 
विश्वास हो गया तथा कठिन असम्भावना जाती रही। 


वार-वार भगवान्‌ गिवजो के चरणकमलछों को छूकर और अपने कमल 
समान हाथों को जोडकर पार्वतीजी मानो प्रेम-रस मे सानकर सुन्दर वचन 
बोली । 


विशेष--अनुप्रास, लाटानुप्र।स, रूपक, उपमा और उदाहरण अलछकार 


भूऊ--ससि कर त्तम सुवि गिरा तुम्हारी । मिठा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह छपारू सु संसठ हरेक । राम स्वरूप जानि मोहि परेक ॥ 
नाथ क्पा भव गयउ विषादा | सुखी भयउ' प्रश्ु चरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपतनि किकरि जानो | जद॒पि सहज जड नारि अयाति ॥ 
प्रथम जो भे पुछा सोह फहहु | जो भो पर प्रश्नन्न प्रभु महहु ॥ 
राम प्ह्म चिनमय अविनासी । सर्व रहित सब उर पुर वासी ॥ 


नाथ घरेड नरतनु केहि हेतू | मोहि समुझ्नाई फहहु बृषकेतू | 
उमा बचन सुनि परम वितोता । रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ 


दोहा - हियें हरषे कामारि सब, सफर सहज सुजान | 
ब्चु बिघि उसहि प्रस॒सति पुनि, बोले कृपानिधान ॥१२०॥ (क) 
सोरठा-सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरित मानस विमर । 
फहा भुसुर्णण बखानि, सुना बिहुग नाथक गरुढ ॥१२०॥ (ख) 
सो सवाद उदार, जेंहि विधि भा आगे फहव । 
सुनहु राम अवतार, चरित परम सुन्दर अत्थ ॥१२०॥ (ग) 
हरि गुन नाम अपार, कथा रूह अगनित अमित । 
में निज मति अनुसार, फहुउं उम्रा सादर सुनहु ॥१२०॥ (घ) 
शददार्थ--उसनिक्र *ू चन्द्रमा की किरण। सरदातप «शरद + आतप 
( शरद ऋतु को धूप वा ताप )। किकरि>दासनी । क्षयानी ७ ज्ञान-हीन । 
अहहू « है। चिस्मय ७ ज्ञान स्वरूप। वृषेतु८शिव। विनोतानम्न | 
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बने 
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जागारि वामदेद के पत्र ( मिव ) | दिहप माय छ परक्षियों पा झठा। 
ब्ट्ब « दहूँगा । बनप ल प्रापरहिते, प्रस्तागर । 


, 


भादायं--सम के विषय में पृर्पे घन होने पर पाती टिदझी है पर 
इतकता के भाय प्रद्र गुर रही हैं-हे स्वामी ' आपही बद्धझा री फिरर 
के घमान घन वागी मु कर येरा झप्णन नपी घरद ऋतु की घूप झा झार॑ 


का 


ताप मिद् पयया हैं। है इृप्ालु ! आपने मेंस मद मन्देह हर दिया, अब हु 
सप्त ह्ष प्रया4 त्स्प शात होया।हे वाय !' बब हापने हृद्ठा मे मे 


छ 
साथ वियाद शात्ा रहा, में आपरे चन्‍्दो ही हपा मे दुती हो गई। पढाई 


दम हह् हैं, काद-स्वस्प है और दाघ-रहित हैं, वे सदसे रहित हैं 
ओर सबकी हृदय नदी नवरी में दिदाउ करने बाड़े हैं--ये सब सत्य होंगे हुए 

उन्होंने बर्तन ल्थि जारध से धारप हछिया ? है धर्म री घ्वगा 
$ बह सुसे समझा कर ऋहिए। 


। 
सामचरित्मानत्र की वह शुभ कया सुनो किऑ 
कहुटुम॒ण्डि ने दिस्दार से जहा बोर पत्चियों के सादा गर्‌इ मे सुदा। उत 
दोनो था -उदार सवाद दिद्न प्र्र हुआ, नें तुम्हें भागे दताकूया। अनो तो 
पुन सम के अबतार का परम दुन्दर छोर पापन्नाथक चरिश्र सुनो । औीहरि 
के भुय कौर नाम अपार हैं, उत्तो प्रकार उनकी क्‍्याएँ भी अगमित हैं जौर 
हप नो अमिद्र है, उन्हें में अपतो बुद्धि के ल्नुसार कहता हूँ, हे पाती ! दुम 
आदर-पूर्वक चुनो । 
विशेष--उपना, रूपल बौर अनुप्रा लतंब्गर 

मूल--घुतु पिरिजा हरिव्ररित सुहाएं। विपर्ू बिसद विगमागर गाए ॥ 

हरि मबनार हेतु जेंहि होई। इदमित्यं कहि डाइ न सोई॥ 

राम बठवये डुंद्धि चच बानी। मत हमार अम सुनहि सबातों ॥ 
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तदपि सत सुनि बेद पराना । जल फछ फर्हाह स्वमति अनुमाना ॥ 
तस मे सुमुखि चुनावउ तोही | समुझि परह जस कारन मोही ॥ 
[न जब होइ धरम क॑ हानी । वार्टह असुर अघस अभिमानी ॥ 
फर्राहू अनोति जाई नहीं वरनी । सीर्दाह विप्न धेनु सुर घरनी ॥ 
तब तब प्रभु घरि विविध सरीरा। हर्राह कृपा निधि सज्जन पीरा ॥॥ 
बोहा--अघुर सारि थार्पाह सुरन्ह, राखहि निज श्र्‌ ति सेतु । 
जग विस्ताराह बिसद जस, राम जन्‍म कर हेतु ॥१२१॥ 
शब्दार्थ--इदमित्य +० वस यही है ऐसा । स्वामत *- अपनी बुद्धि । हानी सन 
हास । यार्टाह "5 वढ जाते है। सीदरहि < कष्ट पाते है। थापहि * स्थापित करते 
हैं। श्र्‌ तिसेतु *- वैदो की मर्यादा । 


भावाय--हे पावंती ! भगवान्‌ के विस्तृत और निर्मल चरित्रो को 

सुनो, जिनको वेदो और श्षास्त्रों मे कहा गया है। भगवान्‌ का अवतार जिस 

कारण से होता है, वह कारण 'वस यही है! ऐसा नहीं कहा जा सकता। 

( क्योंकि मगवान्‌ के अवतार के अनेक कारण हो सकते हैं भोर ऐसे भी हो 
#-सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नही पाता । ) 


हे सयानी ! सुवो, हमारा विचार तो ऐसा है कि बुद्धि, मन और वाणी 
से श्रीराम के विषय मे किसी तरह की तर्कगा नहीं हो सकती | तो भी सत्त, 
भुनि, बेंद और पुराण अपनी वृद्धि के अनुप्तार जैसा कुछ कहते हैं, 


कौर जैसा कारण मेरी समझ में आता है वैसा ही हे सुमुखी ! मे 

तुम्हें सनावा हूँ | जव-जब ( पृथ्वी पर ) धर्म की हानि होती है और नौच 

| अभिमानी राक्षस व्रढ जाते हैं, और वे ऐसी भनीति करते हैं कि जिसका वर्णन 

नही हो सकता तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कप्ट पाते हैं, तव तब वे 

छुपानिधान प्रभु भाँति-भाँति के धरीर धारण करते हैं और सतजनों की पीडा 
हे है। 


वे असुरो को मारकर देवताओं को ( बपने-अपदे पद पर पुन ) स्थापित 
करते हैं, अपने ( श्वास रुप ) वेदों को भर्यादा रखते है और स्सार में बपना 
निर्मल यश फंलाते है । यही श्रीराम के जन्म लेने का कारण हैं । 


विशेष--अनुप्रास और पुनरुवित प्रकाश बलकार । 
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मल--सोइ जत गाइ भगत भव तरहों। फृपातसिु जन हित तनु धरहीं ॥ 
राम जनम के हेतु अतेका। परम विचित्र एक तें एका॥ 
जनम एक दुद दाहजों दखानी ! सावधान सुत्रु चुमति भवानों ॥ 
द्वार्पाल हरि के प्रिय दोअ | जय भर विजय जान सब कोऊ ॥ 
विप्र भाप तें दृदठ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥ 
कनक क्िपु भर हाठक छोचन। जगत बिदित सुरपति मदमोचन॥ 
बिजई समर दौर बिय्याता | घरि वराहु बपु एक तियाता।॥। 
होइ नरहूरि दूपर पुनि मारा | जन प्रहलाद चुजत्त विस्तारा॥ 
दोहा - भये निश्ाचर जाइ तेइ महावीर वलवान। 
कु भ करन रन सुनट, सुर बिजई जग जान ॥१२१॥ 
शब्दार्थ--भव 5 संसार । असुर ८ राक्षत । कनककसिपु * हिरप्यकणिपु 
( भक्त प्रहलाद का पिता ) | हाटकलो बन “ हिर्प्याज़ ( हिरप्यक्ृणिपु का यमज 
भाई, जिसे विष्णु ने वाराह का अवतार छेकर मारा था ) । निपाता * मारा । 
नरहूरि  नूसिह्‌ | सुभट र योडा । 
उसी यश को गाकर भवत-जन नतार से तर जाते हैं, क्योकि कृपासिन्धु . 
भगवान्‌ भक्तों के लिए ही घरीर धारण करते हैं। श्रीराम के जन्म छेने के 
अनेक वारण हैं, जो एक से एक वढकर विचित्र हैं। 
है सुन्दर वुद्धि वाढी ! तुम सावधान होकर सुनो--में उनके एकनदो, 
जन्मों का विस्तार से वर्णव करता हूँ। भगवान्‌ श्रीहरि के जब और विजय दो 
प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सव कोई जानते हैं। 
उन दोनी भाइयो ने ब्राह्मणो ( सनकादि ) के शाप से तामसी असुरो 
का शरीर पाया और वे हिरुप्य-क्ृश्यप तथा हिरप्याक्ष नाम के देत्य जगत में 
देवराज इन्द्र के गव॑ को नाण करने वाज़े प्रसिद्ध हुए । 
वेयुद्ध में विजय प्राप्त करने वाने नामी वीर थे। भगवान्‌ ने उनमे से 
एक ( हिर्पाक्ष ) को शूकर का शरोर घारण करे मारा, फिर नरसिंह रूप 
धारण करके दूसरे ( हिरण्पकरयप ) को मारा और अपने भक्त प्रहकाद का 
सुन्दर यत्॒ फैलाया । 
थे हो जाकर देवताओं को जीतने वाले मसार-प्रद्धिद्ध राक्षम रावण 
और क्षुम्मकर्ण हुए जो महान योद्धा और बड़े बछदान थे । 
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विद्यप--अनुप्रास अलकार । 


मूल मुक्ुत व भए हते भगवाना | तीनि जनम हिज बचन प्रवाना ॥ 
एक वार तिनके हिंत छागी | घरेड सरीर भगत जनुरागी॥ ' 

फस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ 

एक फरूप एहि विधि अवतारा। चरित पवित्र क्षिए ससारा॥ 

एक कल्प सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सथ सब हारे ॥ 

सभु कोन सम्राम अपारा। दनुज महावक्ू मरइ न सारा॥ 

परम सती भसुराधिप मारी । तेहि वर ताहि न जीतहीं पुरारी ॥ 

दोहा--छल करि दारेउ तासु ब्रत, प्रभु सुग फारज फौन्ह । 

जव ते जारनाह मरम तव आप कोप करि दीरह ॥११३॥ 

शब्दाथं--मुशुत « मुक्त । हते सारे जाने पर। प्रवाना-प्रमाण। 


कलप 5 कल्प ( समय ) | जलूघर > राक्षस । दनुज ८ राक्षस। असुराधिप *« 
दैत्यराज । मरम > भेद । श्राप गाप | ठारेउ « भग किया। 


भावार्थ--( शिवजी पार्वती को राम ( भगवान्‌ ) के अवतार हेने के 
कारण बंता रहे हैं ) भनवान्‌ के द्वार मारे जाने पर भी वे अर्थात्‌ हिर्याक्ष 
ओर हिरिण्यकणिपु मुक्त नही-हुए, क्योकि ब्राह्मण के बचने का प्रमाण तीन 
जन्म के लिए था ( उन्हें तीन थार राक्षस योनी में जन्म लेने का शाप दिया 
गया )। अत एक वार भगवान्‌ को उनके कल्याण के लिए श्वरीर धारण 
करना पडा | वहाँ उस बब॒तार में कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए, 
इस जन्म में वे कौसल्या और दशरथ के नाम में विश्यात हुए। एक ऊत्प मे 
इस प्रकार अवतार लेकर भगदान्‌ ने ससार में पवित्र लीडाएँ की । 
एक कर्प मे देवताओं को दुस्ी देख कर, क्योंकि वे सत्र जरूघर देत्य 
से युद्ध मे हार गये थे, यहाँ तक कि सिवजी ने भी उसके साथ घोर युद्ध स्था, 
फ़िर भो वह महावलो द॑त्य नहीं मारा गया, क्योंकि उस देत्यराज दो लो 
परम सती ( बडी हो पतिद्रता ) थी, इस दारण तनियुर राक्षम का दिनाम्म करने 
वाले शूदर भी उस दैत्य को नही जीत सक्के । 
ऐसी स्थिति में भगवान्‌ ने छल से उसकी पत्नी का ब्रत नग ब्या 


ल्‍ 
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और देवताओं वा छाम क्षिया । जब यह मेद उस स्त्री को मालूम होगया तद 
उस दी ने कोष करके भादान्‌ को ज्ञाप दिया । 
विशेष--उघधघर मे युद्ध में हार जाने के कारण देवता बडे दुस्ती ये । 

उनके उद्धार वे लिए भगवान्‌ ने चाधु दा वेश घारण क्या ओर वे जलघर के 
धर गये । उसकी पली का नाम वृन्दा था, उसने साथु से बुद्ध का हाल पूछा। 
इतने में वह क्या देखती है कि उल्घर के शरीर के सठ अग उसके सामने 
हा गिरे । उन्हें देले वह विछाए करने लगी। इस पर साधु वेशबारी भगवान्‌ 
में झह्य कि तू उती है, इसके सव बगों को जोड दे, तेरे मठ से यह जी उठेगा । 
दुल्दा ने ऐसा ही व्या, जरूघर जो उठा। वह उसके पाँव दादने छगी। 
( रिननु यह सव मादा थी )। पर-थुम्प का शरीर छूने से वृन्दा दा उतीपन 
नप्ड हो यया कौर उघर भिवज्ी ने जहघधर को मार डाना। उसके मरते ही 
सादु और जलन्घर वा इंत्रिम बरीर धुत हो गया। वुन्दा ने यह सब हाल 
जानवर नग्गन्‌ को भाप दिया कि तुम स्तरीके वियोग में बढ़े दुली होओगे 
और मंझ पति तुम्हारी द्ली को हरेया 
मूच-- ताठु धार हरि दोन्ह प्रमाना। फौठुइनिति झुपाल भगवाना॥ 

तहाँ जनंधघर रावन भयकऊ। रन हति राम परम पद दयक्े ॥ 

एफ जनम पर कारण एहा। लेहि काणि राम घरो नर देहा॥। 

प्रति अयनार फया प्रभु फेरो | छुनु मुनि बरनी कविन्ह धनेरो॥ 

भारद याप दीन्ह एक दारा | कल्प एफ तेहि छीी अदतारा॥ 

गिरिशा चरित भई मुन्रि बानो। नारद विष्णु भगत पुनि ग्यानी ॥ 

दारन कयन श्राप मुनि दोन्टा | का अपराध रमापति प्लन्हात॥ 

यह प्रसंग मोटि फहह पुरारो ) मुनि मन मोह आचरज भारो॥। 

दोरा-दोने बिशमि महेंद्र तइ, ग्यानों मूद नेषोंद। 
शैहि ताप रपुपति परहि जब, मो दस तेहि छन होड़ ॥१ २४) (4) 
शेन्द--आख्स शाम गन गाया, भरदान सादर घुनहु। 
भेद भए्ने रघताद, भनु तुदमों तकि भाव मद ॥१२४॥ (स) 
दादप-प्रमाना दीसा क प्राय मान लिया, स्वीसार गर लिया। 

अकि » घारपर । ५ «८ था । रमपति » शध्मदति भगयार। प्रगपर ७ पषा । 


अद भा »क्पाइमन झा भाए काने परे 
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भावार्थ --कौतुकनिधि दयालु भगवान्‌ मे उस स्त्रीके शाप को 
अगीकार किया । वहाँ (दूसरे जन्म से) जरूघर रावण हुआ, जिसे धीराम ते 
युद्ध मे मारकर मोक्ष प्रदान किया। 

एक जन्म का यही कारण है, जिसके लिए श्रीराम ने मनुष्य-देह 
घारण की । हे भरद्वाज मुनि ! सुनो, कवियों ने भगवान्‌ के हर एक अवतार 
की बहुत सी कथाओं का वर्णन किया है। 

एक वार नारदजी ने (भगवान्‌ को) शाप दिया, इसलिये एक कल्प मे 
उसके लिए अवतार हुआ । शिवजी की इस वात को सुतकर पाव॑तीजी वडी' 
चकित हुई और वोली कि नारदजी तो ज्ञानी और भगवान्‌ विष्णु के 
भक्त है । 

मुत्ति ने किंस कारण से भगवान्‌ को श्ञाप दिया? लक्ष्मीपति भगवीन' 
मे उनका ऐसा क्या अपराध किया ? हे शिवजी ! इस प्रसग को -आप॑ मुंशी 
सुनाइये, क्योकि मुनि के मन मे मोह (अज्ञान) होना वडे आदइचर्य की 
बात है । 

तब महादेवजी हेसकर वोले किन कोई ज्ञानी है, न कोई 'मूर्स । 
श्रीराम जब जिसको जैसा कर देते हैं, वह उस क्षण वैसा ही हो जाता है । 

(याज्ञवल्व्य मुनि बोले कि) हे भरद्वाज ! में श्रीराम के ग्रणों की कथा 
कहता हूं, तुम आदर से सुनो । (गोस्वामीजी कहते है) हे तुलसी 7 भार्न 
घमण्ड को छोड श्रीरघुताथणी को भज। वें संसार के आवागमन से झुढाने 
वाले है 

विशेष --अनुप्रास अछकार । 


मूल--हिमगिरि गृहा एक अति पावनि । बह सम्रीप सुरस्तरों. सुहावनि,॥ 
आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा )| 
निरस्त सेल सरि विपिन विभागा | भय रमापति पद अनुराग ह 
सुमिरित हरिहि श्राप गति वाघो | सहुज बिसछ सन लागि समशषी व 
मुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कोन्ह-पत्माना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतु । चले हरषि हियें जलचर केदू ॥? 
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घुनादीर मत महुँ अ्षत्ति त्राता | चहत देवरिषि समपुर बासा।ा 
ने कमी छोठुप जग माही) कुष्छि काक इव सवहि डेराहीं॥ 
दोहा--छूछ हाइ ले भाग सठ, स्वाव निरति मृगराज। 
छोनि लेइ जनि जान जड़, तिमि सुरपतिहि न छाज ॥१ रेषता 
बब्दार्थ --हिमगिरिल्न्हिमालय। प्रह्म रप्रप्ता। मुन्‍्नरीछगया। 
सुहाना ७ सुन्दर । बापी ७ रक्त गई । सुरेस » इन्द्र। कामहिवबामदेव को । 
जल्चर-पेत्‌ ल्‍् मीनव्वज ज्ामदेव | सुनासौर ७ इन्द्र | तिमि « उसों प्रकार | 





सावार्य --हिमालय पर्वत में एज बड़ी पत्रित 2ुफ्ा है, जिसके समीप 
ही शगाजी। बहती है | ऐसे परम पवित्र और सुन्दर आबनम को जब म्॒नि नारद 
ने देवा तो वह उन्हें बटन हो बच्छा लगा । 
पवत, सेढो और म्यात-भाति के बनो को देखकर मारदजी वा भगवान 
चरपों मे प्र॑न उत्पन्‍्त हृश्य (कि इस परम रुमणीय स्थान पर बैठकर तप 
हिये।) भावान वा स्मरण करते हो उसके भाप (जो भाप उन्हें 
दिया था, जियरे कारप दे एज स्थान पर नही हर सकते थे) की 
थी और स्वभाव में हो उतदा निर्मल सन समाधि मे लग गया ! 


| 

त्मु 
जज 0 रथ, 
गत या 


अर -१| 
3; | 

हद 

पं 
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करनी 


ई 
॥। 


न्प्‌ 
रा 
नम 


गंग। उसने क्ममदेव को बुलाकर उन्हा बडा पादस्नमत्माय जिमरा और 
- पैशा-मेरे हित के रिए तुम अपने सहायकों सहित (नारद की मम्धधि भग 
॥ (एह रुनरर) व्यमदेव मत में प्रमल होता हुआ चला 
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(0) नारद जी ब्रह्मा के मानत्त पुत्र हैं। वे वीणा लिये सर्वत्र घूमते 
है और हरिज्रुण गाते हैं । कहा जाता है कि वे कलह-प्रिय हैं और ऊूडाई-झगडा 
करवाते रहते हैँ । एक वार दक्ष प्रजापति ने उन्हे यह शाप दिया था कि वे 
सदा घूमते रहेगे और एक जगह कही भी वे अधिक समय तक न रुकेंगे। इस 
शाप के कारण नारद जी दो घडी से अधिक कही नही ठहरते थे । हिमालय 
पर्वत पर उस पवित्र और सुन्दर आश्रम को देखकर उन्होने श्रीहरि का स्मरण 
किया और वे घाप-मुक्त हो गये । उन्होने वहो समाधि छगाल़ी ) 


सूल-तेहि आभर्माहू मदन जब गयऊ। निज साया वसत निरमयक्ष॥ 
कुसुमति विविध विटप वहुरंगा | कुजहि फोकिल गुजर भृगा॥। 
चली सुहावनि विविध घयारी। काम कुसानु वढावनि हारी ॥ 
रंभादिक सुरनारि दवीना । सकल अप्तम सर कला प्रवीना |! 
फर्राह गान वहु तान त्तरगा। बहु बिधि क्रीर्डाहू पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरपाना ! फोन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥ 
काम कला कछ मसुनिहि न ब्यापी । निज भय डरेउ सनोभव पापी ॥ 
सीम कि चाँपि सकई फोउ तासू " बड़ू रखबार रमापति जासु ॥ 


बोहा--सहित सहाय सभीत अति, सानि हारि सन में । 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब, कहि सुठि मारत बेन ॥१२६॥ 

श्ब्दाथं - मदन ** कामदेव । निरमयऊ * रचा । कुसुमित  फूछो से 
लदे | विटप+ वृक्ष । कर्जाहु> क कती हैं। वयारी ++ हवा । छसानु 5 अग्नि | 
सुरनारि « देवाज़ना, अप्सरा । असमसर कछा * काम-कलछा | पातिल्‍ हाथ । 
प्तगा 5 गेंद । प्रपच *+ माया जाछ । मनोभव 5 कामदेव । प्तीम « सीमा, मर्यादा 
चाँपिष्नदवाना । मेन कामदेव | गहेसि 5 पकड लिये। यरुद्िः सुन्दर । 
आरत बैन दीन वचन | 

भावायं--उस आश्रम में जब कामदेव गया, तव उनने अपनी माया 
से वहाँ वसन्त की रचना की । तरह-तरह के वृक्षों में रग-विरगे फूछ खिल गये, 
कोयले कू कने लगी और भौरे ग्र जारने रंगे । 

तीन तरह की (झीतलछ, मन्द और सुगान्वत) सुहाववी हवा चलने छगी 
जो काम की अग्नि को बढाने वाली थी । रम्भा आदि नवयुवती देवागनाएं, 
जो सवकी सब कामझला में निपुण थी-- 
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तस्प में आनर गान करने ठग्री बोर हाथ मे 
॥ #पने ऐसे स्हायनों को देख कामदेव 
प्रन्‍ल दहना कौर फिर तरह-तरह की माया रचने लगा । 


पाएं शामदव अपने 
(गिषनी ले हैं छि हे 
) 


उनके गामा (मयादा 


रे 
के 
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४| 


। # 
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हर 
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रत 
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हा 
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, | 

वि 

/ ०५ 2॥, 
4 है| श्ु 


को कौन ददा सज्ता है ? 


सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीरता एवं अपनी करनी का सब वर्णन कर 
दिया । कामदेव की वातें सुनकर सबके मन मे आइचर्य हुआ | उन सबने मृत 
की प्रशसा की और श्रीहरि को सिर झुकाया | 


तव नारद जी शिवजी के पास गये। उनके मन में कामदेव को जीतने 
का अहकार हो गया था। उन्होंने कामदेव की करतृत शिवजी को सुनाई । 
महादेव जी ने नारद जी को अत्यन्त प्यारा समझकर उपदेश दिया-- हे मुनि ! 
में तुम से वार-वार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह वात तुमने मुझको 
सुनाई है, उस तरह भगवान्‌ श्रीहरि को कमी मत सुनावा । यदि इसकी चर्चा 
चल भी जाय तो भी इसको छिपा लेना । 
यद्यपि शिवजी ने नारद जी को यह हित की शिक्षा दी थी, पर 
नारव जी को यह अच्छी न लगी । याज्ञवल्वय वोले हे भरह्वाज | अब जो 
कौतुक हुआ, उसे सुनो । हरि की इच्छा वडी बछवती है । 
मूल--राम फीन्ह चाह सोह होई | कर अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
सभु वचन मुनि सन नहिं भाए। तव विरचि के लोक सिघाएं ॥ 
एक बार फरतल बर बोना। गावत हरि गन गान प्रवीता ॥ 
छोरसिषु गवने मुनि-नाया। जहेँ बस श्री निवास श्रुतिमाया 
हरपि मिले उठि रमा निके्ता | वंठे आसन रिपिन्ह समेत ॥ 
बोले विहृसि चराचर राया। बहुते दिनन फोन्हि मुनि दाया ॥ 
काम चरित नारद सब भाषे । जद्यपि प्रथम वरजि त्ित्व रासे ॥ 
अति प्रचड रघुपति फे माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
दोहा - रुख ध्दनि करि दचन मदुं बोले श्री भगवान । 
हुम्हरे समरिन तें मिटहिं, मोह मार मंद माव ॥१२८॥ 
शब्दायं--अन्यथा + विरद्ध, विपरोत | विरचि*««पभ्रह्मा | करतेल्न ८ 
हाथ में । श्रूतिमाया « वेदो के मस्तक स्वस्प (मृत्तिमान्‌ वेदान्ततत्व)। राया 
म् स्वामी । जाया ७ पैदा हुआ । रख बदन « रुसा म्‌ हु। ठेहि ७ जिसको । 
भावार--धोराम जो शिया चाहे, वही होता है, ऐसा कोई नहों तो 
उसके विरुद्ध कर सके । शिवजी के वचन नारदजी पे मन को अच्छे नहीं छगे, 
तब वे चहँ से ब्रह्म लोक को गये । 
एक वार हाथ भे नुन्दर वोणा ल्यि, भगवान्‌ का यन गानेन्यात्ते, 
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गानविद्या मे निपुण मुनिनाथ चारदजी क्षीरतसायर को गये, जहाँ लक्ष्मी के पति 
और वेदो के स्वामों रहते थे 

(मुनि को देख) लक्ष्मीपति प्रसक्ष हो उठकर मिले और ऋषि के साथ 
आसन पर बैठ गये । चराचर के स्वामी भगवान्‌ हँनक्र वोले-हे मृनि ! आज 
आपने बहुत दिनो में दूपा की । 


बद्धप्रि सिवजी ने उन्हे पहले ही मना कर दिया था, तो भी नारदजी 
से कामदेव का सारा चरित्र भगवान्‌ को कह सुनाया । रामजी की माया वडी 
हो प्रवल्ल है। जगतू में ऐसा कौन पैदा हुआ है, जिसे वह मोहित न कर 
लेती हो । 

भगवान्‌ रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले मनिराज 
तुम्हारे स्मरण करने से तो (हुसरों के) मोह, काम, मंद और अभिमान्र मिट 
जाते है (फिर आपके छिए तो कहना ही वया !) 


विशेष--()) तुम्हरे सुमिरन तें मिर्टाह! पत्तित का एक अर्थ यह भी 
लिया जा नक्षता है कि तुम्हारे स्मरसा करने पर हो तुम्हारे मोह, काम, मद 
कर मान इंटेगे, जमी नहीं छूटे । 


(7) “मि्ताह मोह मार मद मान में वृत्यनुप्रास अछकार । 


भमूल--सुनु भुनि भोह होई मन ताकें। स्यात विराग हृदय नहिं नाक ॥ 
ब्रह्म वरज ब्रत रत मतिधीरा। तुम्हाह कि करइ सतोभव पीरा ॥ 
नारद फहेउ सहित अभिनाना। छुपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करतानिधि मन दीख विचारी | उर अकुरेड बरव तद भारी ॥ 
ब्ेगि सो में डारिहुजं उसारी। पत्र हमार सेवक हिलकारों ॥ 
मुनि कर हित मम कौतुक होई | अवति उपाय करवि में त्ोई ॥ 
तथ नारद हरि पद प्विर नाई | चले हृदयें अहमिति अधिकाई ।॥! 
छ्षीपति निज माया तव प्रेरी | सुनहु कठिन करनी तेहि फेरि ॥ 


दोहा--रिरिचेठ भग महुँ सगर तेहि, सत जोजन विस्तार 
श्री मिवातपर तें अधिक रचना विविध प्रकार ॥१२९॥ 


बराब्दाय--ताके » उनके । मनोभव « झावदेव । अहमिति ** अभिमान ! 
विर्वेद्ध * रचा । जोजन 5 योजन चार कोय या आाठ भी )। 
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भावार्थ--( भगवान्‌ नारायण नारद से कह रहे हैं) है मुनि | सुनिए, 
मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय मे न ज्ञान होता है और न वैराग्य। 
आप तो ब्रह्मचयं ब्रत मे छीन हैं तथा धीर-बुद्धि हैं। मछा आपको कामदेव 
बता सकता है ? 


यह सुन नारद जी ने अभिमान के साथ कहा -है भगवन्‌ ! यह सब 
आपकी कृपा है। करुणानधि भगवान्‌ ने अपने मत मे विचार कर देखा कि 
नारद के मन में गर्वरूपी वृक्ष का अकुर पेदा हो गया है (कामदेव को जीतने 
का घमड हो गया है) । इसलिए मे इसे तुरत ही उखाड़ फंकु गा, क्योकि 
सेवकों का हित करना हमारा प्रण है । में अवश्य ही वह उपाय करू गा जिससे 
मुत्रि का तो हित होगा और मेरे छिए खेल होगा । 


इसके बाद नारदजी हरि के चरणों मे सर झुका कर चछे गये, उस 
समय उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ा हुआ था। तब भगवान्‌ ने 
अपनी माया को प्रेरित किया । अब तुम उस शाया की कठिन करतूत सुनो । 


जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, उस रास्ते पर भगवाय नारायण 
ने सौ योजन का एक नगर रचा, जो वैकु ठ से भी भाँति-भाति की रचनाओं 
के कारण अधिक सुन्दर था । 


भूल--घर्साह नगर सुन्दर भर सारी । जनु बहु मगसिज रति तनु घारी ॥ 
तेहि पुर बस॥ सील निधि राजा। क्षणतित हय गय सेन समाजा 0 
संत सुरेस धरम विभव बिलासा । रूप तेज वल नीति निवास्ता॥ 
विस्वमोहिनी ताथु फुमारो | श्री विभोह जिसु रूपु निहारो॥ 
सोह हरिमाया सब गृत खानी । सोभा तासू कि जाइ बस़्ानों॥ 
फरइ स्वयंवर सो नुप बाला। आए तहें अगनित महिपाला।ा 
मुनि फौतुकी नगर तेहि गयऊ | प्रवासिन्हु सब पृछत भयज्ञ ॥ 
सुति सव चरित भुप गृह आए । करि पूजा नृय सुनि देठाएं॥ 

दोहां--आनि देखाई नारदहि, भृूषति राजकुमारि। 
कहूहु नाथ गुम दोप सब, एहि के हृदय दिचारि ६२० 
शब्दा्ं - मनसिज *वामदेव | रति७ कामदेव को पत्नी | हवस 
गय हाथी । विमोह ७ मोहिल हो जाय ) जिनु ७ जिसवा । ज्ञानिच्छाकर । 
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उस नगर मे ऐसे सुन्दर स्त्री-पुरुप दसतते ५ मानो बहुत से कामदेव और 
रति हो गरीर धारण किये हुए हो। उस नगर में शीकनिधि मामक राजा 
रहता था, जिसके पान अनगिनती धोड़े, हदो बौर सेना के समूह थे । 
उसका वैभव आर विलास सौ इन्द्रो के समान था। वह वडा स्पवान, 
तेजस्वी, वछी और नीतिमान्‌ था। उसके विध्यमोहिनी वाम की एक (ऐनी 
हपवती) कन्या थी, जिसके तप को देखकर रक्ष्मीजी भी मोहित हो जाये । 


बह संव गुणों (सत्‌, रज, तम) की खान भगवाब्‌ की माया हो थी । 
फिर उसको युन्दरता का क्या वर्णय किया जा सकता है? वह राजहुमारी 
स्वववर फरना चाहती थी, जिसके लिए वहा अनग्रिनतती राजा जाये हुए थे । 


हेल के शौकीन धृनि नारदजी उस नगर में गये और नगर-निवात्तियो 
से उन्होंने सव हाल पूछा । सद समाचार सुनकर वे राजा के महल मे आये । 
राजा ने मुनि की पूजा कर (आसन पर) वैठाया । 


राजा ने राजबुमारो को छाकर नारदजी को दिखाया और रहा - हे 
82 १ हृदय मे विज्ञारकर इसके सब ग्रुण और दोप कहिए । 
मूल --देहलि रुप मुनि विरति विसारी। बड़ी वार लगि रहे निहारीआ॥ 
छच्छन त'सु विछोकि भुलाने | हुदय हरप हि प्रगट बयाने ॥ 
जो एहि घर्‌इ अमर सोइ होई। समरमृमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहि सक्क चराचर ताहो ! बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ 
छच्छत सब दिदारि उर राते। फछक वनाइ भूष सत भाये ॥ 
चुता सुलच्छन एहटिं नुप पाहीं। नारद ले सोच मत साहीं॥ 
फरों जाह सोइ जतने विचारी । नेहि प्रकार मोहि वर॑ छुमारी ॥ 
जप तप कष्ट न हो३ तेहि काछा । हे विधि मिल कवन विधि बाहर: 0५ 
दोहा - ऐहि मदतर चाहिम परम, सोसा रुप घिद्ारू । 
जो विलोकि रीहे कुमेरि, तद मेले जयमाल ॥१ न्‍े१॥ 
सावायं - विरात« दरा-4 । वरइ> व्याहेगा । बरे* विवाह करें। 
भैले « पहनाये, परे में डाले । 


भाषायं . - नारद मुत्रि विश्वमोहिनी के रुप को देखकर बैराग्य मूल 
गये और बहुत देर तक उनको देखते ही रहे । उसके लछतों को देख कर वे 


85 


धपने आपको भूल गये, वे हृदय मे प्रसन्न होते हैं परन्तु प्रकट में कुछ नही 
कहते हैं। छछणों के बारे में विचार कर वे अपने मन मे इस तरह कहने छगे 
कि जो इसके साथ विवाह करेगा, वह अमर हो जायगा और रण-भमि मे उसे 
कोई भी जीत त सकेगा । जिसे यह शील-मिधि की कन्या व्याहेगी, उसकी सव 
चर और अचर सेवा करेंगे । 


विश्वमोहिनी के सब लक्षणो को विचार कर नारद जी ने अपने हृदय 
में रख लिया और अपनो ओर से वनाकर कुछ लक्षण राजा हर कह दिये । 
उन्होने राजा से कहा---तुम्हारी लडकी सुलठणा है - ऐसा कहकर नारद जी 
चले गये, परस्तु मन मे यह सोचते हुए कि में जाकर सोच-विचार कर अय 
वही उपाय करू जिससे यह कन्या मुझे ही वरे | इस समय जप-तप कुछ नी 
न हो सकेगा । हे विधाता ! मुझे यह कन्या किस तरह मिल्ले ? 

इस अवसर पर तो अनूठी शोमा और छप चाहिए, जिन्हे देखकर 
राजकुमारी रौज्ञ जाय और गले मे जयमाला डाल दे । 


मूऊ--हरि सम मांगों सुन्दरताई । होइहिं जात गहर अति भाई ॥ 
मोरें हित हरि सम नह फोऊ । एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ।' 
बहु विधि बिनय,कोरिहि तेहि काला। प्रगठेउ प्रसु कौतुकी क्षपाला । 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जड़ाने | होइहिं फाज हिएं हरपाने । 
अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई । 
अणन छझप देहु, भथु सोहो । आन भाति नहीं पा्वों ओही ॥ 
जेहि विधि ताय होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास भे तोरा ॥ 
निज साया बल देखि बिसाला। हियें हेसि बोले दीनदयाल ॥ 
बोहा - जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुन हु सुम्हार । 
सोइ हम करव न आत कछु, वचन न मृषा हमार ॥१३श॥ 
धब्दार्थ - गहरु + देर, विलम्ब । जुडाने > शीतल हो गये । अरति ** 
दीन ओोही * उसको | करव « करेंगे । भृपा रू अनत्य, सूठे । 
भावाये - (विष्मोहिनी को वरण करने के लिए नारद जी श्रीहरि से 
सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं) मे भगवान्‌ श्रीहरि में नु दरता 
मांग, परन्तु उनके पात्त जाने मे तो बहुत देर हो जायगी। किन्तु श्लीहरि के 
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समान मेरा हित भी कोई तही है जो इस अवसर पर मेरी सहायता बरे। 
इसलिए उस समय नारद जी ने भगवान्‌ की बहुत प्रकार से विनत्ती की। 
फठत लीछामय और ऊृपालु प्रमु वही प्रकट हो गये। भगवान्‌ को (अप्रने 
सामने देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गये। वे मन में बड़े प्रमन्न हुए 
कि अब काम बनते में देरी नहीं (क्योकि भगवान्‌ ने उनकी विनती सुनी) ! 


नारद जौ ने अत्यन्त दीन होकर श्रीहरि यो सव क्या पह सुताई 
और उनसे प्रार्थभा की कि थे कृपा करके उनके महायक बने । नारद जी ने 
कहा - हें प्रभो ! आपना रुप मुझें दे दीजिए, उसको (विश्वमोहिगी को) 
प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय है हो रही ! नाथ | जिस प्रकार भी मेरा 
हित ही, भ प वही शोध कीजिए, में ब्रापका दास हू । 


अपनी माया का विशाल बढ देखकर हृदय मैं हमकर दीनदयालु 
भगवान्‌ ने कहा - हे दारद जी ! सुनो, जिस प्रकार आपका परमहित होगा, 
वही करेंगे, अन्य कुछ नहीं) हमारा नचन कभी असत्य नही होता । 


मूल--+कुपथ मांग रज व्याकुड रोगी । बैद न देह सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार में ठयक | कहि अस अतरहित प्रभु भय ॥ 
साया विबस भए सुनि सूढ़ा । समझी माहि हरिपिरा निगुदा ॥ 
गवने तुरत तहा रिषिराई । जहा स्वयंवर भूमिवताई॥ा 
विज मिले आसन बेठे राजा। बहु वमाव करि सहित समाजा ॥ 
भुनि भन हरष रुप अति मोरें। मोहि तनि आर्गाहू बिरिहि न भोरें ॥ 
मुनि हित कारन कृपानिधाना। दौन्ह कुकूष ने जाइ बखाना !! 
सो चरिश्न लि काहूँ न पावा | नारद जानि सर्वाहें सिर नावा॥ 
दोहा--रहे तहाँ दुइ रू गन, ते जानहि सब भेद । 
विप्रवेष देसत फ़िरहि, परम फौतुकी तेउ ॥१३३॥ 
शब्द।र्थ - रज 5 रोग) बीमारी । ठबउ करने की ठातों है ! 
अन्तरहित - गायव । निगृह्य « अगुट ( स्पष्ट ) । भोरे युछ कर भी ! 
भें # भंद । 
भावार्थ - है योग मुन्ति | सुद्दो, रोग से व्याकुल रोगी यदि वुपथ्य 
माँगे तो बेच्च उसे नही देता, इसी प्रकार मैने भी तुम्हारा हित करने का 
हिव्चय किया है । ऐसा कहकर मगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 


87 


माया के वशीमृत हुए मरूनि नारद ऐसे मूड हो गये कि थे भगवान्‌ के 
बड़े गुट वचन नहीं समझे । ऋषिराज नारद श्लीघ्र ही वहाँ गये, जहा स्वयवर 
की भूमि बनायी गयी थी । 


राजा लोग अपने-अपने सिहासनों पर खूब सजधजकर अपने समाज- 
सहित वेठे थे । मुनि नारद अपने मन मे प्रसन्न हो रहे थ्रे कि मेरा रूप वडा 
सुन्दर है। राजव नया मुझे छोडकर क्सी दूसरे को भूलकर भी नहीं वरेगी । 


कृणनिधान भगवान्‌ ने मुनि के हित के छिए उन्हें ऐसा बुरा रूप दिया 
कि जिसब्ग वर्णन नहीं हो सकता । लेकित यह चरित्र कोई भी नहीं जान 
सका, सबने उन्हें नारद मुनि जानकर सिर तवाया | 

वह्त महादेवजी के दो गण भी थे | वे सब भेद जानते थे और ग्राह्मण 
का वेग घनाकर सव छीला देखते फिरते थे, क्योकि वे वडो विनोदी थे । 


विशेष ()- इन ग्रुणो को भारदजी का चरित्र देखने के छिए शिवजी 
ने तभी से उनके पीछे लगा दिया था कि जब नारदजी उन्हे अपनी कीर्ति 
सुनाकर ब्रह्मलोक को चले गये थे । 
(7 ) अनुप्रास्त और पुनरुक्ति प्रकाश अछकार । 
मूल--मेंह समाज देठे मुनि जाई। हुदयें रूप अहमिति अधिकाई ॥ 
तहें बेठे भहेस गल दोअ । विप्रवेष गति लखइ न को ।|॥ 
फर्राह्‌ फूटि नारदह सुनाई। नीकि दौन्हि हरि सुन्दरताई॥। 
रोशिहि राजकु भ्षरि छवि देखि । इन्हहि वरिहि हरि ज|नि बिसेषी ॥ 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हर्साहू संभुगन अत्ति सचु पाएं ॥ 
जदपि सु्नाह मुनि अदपटि वानो । समुझि न हरइ बुद्धि श्रस सनी ॥ 
काहुं न ऊुम्ला सो चरित विजेषा। सो धरुप नृप कन्या: देखा।॥॥ 
मर्द बदन भयंकर देही । देखत हृदय कोध भा तेही॥ 
दोहा - सखी संग रे कुल'रि तब, चलि जनु राज मराल । 
देखत फिरइ महीप सब, फर सरोज जयमाल ॥१३४॥ 
शब्दार्थ - अहमितिन अभिमान । छूटि>व्यग्य वचत। नौकि॑ः 
अच्छी । हरि भगवान्‌, वन्दर - यहा यह विलप्ड पद है, दोनो भर्थों वी बोर 
सकेत है। सु « सुख | कदपटि-- विचित्र सी, ठीक तरह समझ में न आने 
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वाली । मर्जट * बानर | बदन + मुख | राजमतसाल  राजहसिनी । सरोज 
कमल | 
निम्न समाज में नारद मुनि अपने हृदय मे रूप का वडा अभिमाने 
लेकर बैठे थे, वही भिवजी के ये दोनों गण भी वैठे ये । लेकिन ब्राह्मण के वेष 
में होने के कारण उनकी गति कोई नहो देख सका। 
वे वारदजी को सना सुनाकर व्यग्थ वचन कहते ये, मगवान्‌ ने इनको 
अच्छी सुन्द्ता दी है। राजकुमारी छवि देखते ही रीक्ष जायेगी और 'हरि' 
( वानर ) ममझकर विशेषकर इन्हें ही वरेंगी। 
नारद मुत्रि मोह के वश थे, उनका मन विराने माया के हाथ था और 
शिवजी के गण बत्ति सुख ( मनोरजन का अच्छा साधन ) पाकर हंस रहे थे । 
यद्यपि मुनि उनकी अटपटी दाण्री सुनते थे, पर धुरद्ध श्रम में सभी होने के 
कारण कुछ समझ में नहीं बाता था। 
जो विशेष चरित्र ( नारजी का रुप ) किसी ने नहीं देखा छा, उस 
विधिप्ट स्वरुप को राजबुमारी ने देखा | उनका वन्दर के समान मुह और 
भयकर यरीर देखते ही उसके शरोर मे क्रोध उत्तन्‍्न हो गया । 
तब राजबुमारी ससतियों को संग लेकर इस तरह चली मानों राज- 
हेसिनी चल रही हो। वह अपने क्‍्मछ समान हाथों में जयमाल लिये सव 
राजाओं को देख़ते हुए एमने लगी। 
विशेष - ब्नुप्रास, उत्रे क्षा ओर र्पक अल्कार । 
भूछ--नेहि दिसि येठे नारद पूछी। त्नो दिप्ति तेहि न विलोकी चूछी ॥ 
पृति पूनि मुनि उकर्साह अकुछाहों । देखि दसा हर गन मुसुकाहों ॥ 
घरि नृप तहूं गयत छुपाठा। फ्रुमरि हरपि मेलेउ जयमाला ॥ 
इछूहिनि छेगे हच्छिनिवासा ) नुप समाज सब भयठ निरासा ॥ 
मुनि अति विकल मोह मत्ति नाठो । मनि गिरि गई छूटि जनु गाठी ॥ 
सब हर गन बोले मुसुकाई। निज मुफ्त मुकुर बिलोकह जाई ॥ 
अम पाहि दोठ भागे भय भारी । हदन दौख घुनि धारि निहारी ॥ 
बेषु पिलोकि कोध अति घाडा । निन्‍हहि सराय दीन्ह अति गाढ़ा ॥! 
दोहा - होहू निम्नाचर जाई तुम्ह, कपटों पापी दोड । 
हेड हमहिं तो सेहुफठ, बहुरि हंसेदु मुनि कोड ॥१३५॥ 
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शब्दाये - फूली - गये भे फूछे हुए । तेहि-- उसने । दिसि>तरफ। 
उकसहि -- उचकते हैं। रूच्छि निवासार लक्ष्मी निवास भगवान्‌ । लँगे> ले 
ग़ये। नाठी नष्ट होगई। गाँठीर-गाँठ। मुकुर७दर्पप। बारि>जल | 
सराप- श्राप । 
भावाथं--(विश्व मोहिनी की स्वयवर-सभा में जो नारद नौ कौ 
दुर्गति हुई, उसका विवरण प्रस्तुत किथा जा रहा है) जिस तरफ नारद जी 
अपने रूप के घमड में फूले बैठे थे, उस तरफ विश्वमोहिनी ने भूछ कर भी नहीं 
देखा । नारदजी बार-बार उचकते और छंटपठाते हैं। उनकी यह दशा देख 
कर शिवजी के गण मुसकराते हैं। इतने हो मे कृपालु भगवान्‌ भी राजा का 
शरीर धारण कर वहा जा पहु थे । राजकुमारी ने प्रसन्‍त होकर उनके गले मे 
जयमालछा डाल दी । लक्ष्मी निवास भगवान्‌ दुलुहिन को ले गये । सारा नूप- 
समाज निराशा हो गया । 
मोह के कारण भुनि की दुद्धि नष्ठ होगई थी, इसलिए वे राजकुमारी 
के हाथ से गई जान बहुत ही च्याकुल होगये, उन्हे ऐसा दु ख हुआ मानो गाठ 
से छूटकर कोई बहुमूल्य मणि गिर गई हो। मुनि को इस भ्रकार वेचेन देख 
शिवजी के ग्रणों ने मुसकरा कर कहा-जाकर अपना मुखर दर्पण में तो 
देखिए | ऐसा कहकर वे दोनो डर के मारे भाग गये । मुनि ने जल मे झ्ञाक 
कर अपना मुह देखा । अपना ऐसा रुप देख कर नारदजी को बहुत क्रोध आया 
और उन्होंने शिवजी के उन दोनो गणों को अत्यत कठोर शाप दिया-- 
तुम दोतो कपठी और पापी हो, जाकर राक्षस हो जामो | तुमने जो 
हमारी हसी की, उनका फल चखो, फिर तुम किसी मुनि की हँसी करना | 
विशेष--अनुप्रास, पुनरुचित प्रकाश, उत्प्रे क्षा और छांटानुप्रास अलकार 
भूल - पुनि जल दोख रूप निज पावा | तदपि हुदयं सतोष न जावा ॥ 
फरकत अधर फोप मन साही। सपदि चले फमलछापत्ति पाहों ॥ 
देह श्राप को मरिहठ जाई। जगत भोरि उपहास कराई॥ 
वीर्चाह पंथ मिल्ने दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ 
ले सधुर वचन सुरसाई । स॒नि कह चल्ले बिक फी नाई ॥ 
सुनत बचत उपजा क्षति क्रोधा। साथा वस न रहा सन दोधा ॥ 
पर संपदा सकह नहिं देखी। तुम्हरें हरिषा कपद विस्तेषी ॥ 
मथत सिध रुद्रहि दौरायह । सुरच्द् प्रेरि विष पनन करायहु ॥ 
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दोहा-अलुर चुरा विष संकरहि, आपु रमा मति चाद ॥ 
च्वारय साधक वुटिल तुम्ह, सदा कपद व्यवहार ॥१३३॥ 
धरव्दायं--निज सर्प -अनली रूप । अवर«+मोठ। सपदि भाप, 
छुर्त । कऋमलापति न्‍* भगवान्‌ विप्णू। उपहास 5 हँसी । दनुजारी ८ राक्षमो के 
श्रश्र, विष्ण गमवान्‌। मुरत्ाई >देवताबो के स्दामी। नाई €तरह। 
इरिपा + ईरष्यों, जछने । रह्वि> शिवजों को । वौरायहु * वावछा बना दिया। 
मुरा न मदिरा । बा « सुन्दर । मनि  कौस्तुम मणि । 


धब्दार्थ-(शिवजी के गणो को शाप देने के अतन्तर नारदजी ने क्या 
किया २) मुद्रि ने जल मे अपना रूप फिर देखा, तो उत्हें बपता ननली रूप 
प्राप्त होगवा, विच्यु फिर भी उन्हें चत्तोप न हुआ--झाति नहीं मिली । उनके 
भठ ऊुडक रहें वे, मत मे क्रोध भरा था, मुरन्त ही वे मगवान्‌ स्महापति 
के पास चछ दिये। वे मन भे सोचते जा रहे घे--जाकर या तो मे उन्हें शाप 
टूंगा। या में अपने प्राण त्याग दू गा। उन्होने जग्तू में मेरी हेसी कराई है। 
जब वारदजी इन तरह सोचते हुए जा रहे ये, तव वीच रास्ते मे ही हरि उन्हे 
मिल गये--साथ में ्क्ष्मी थी ओर वह राजवुमार भी ! 

देवताओं के स्वामी भगवान्‌ ने मोठी बाजी में कहा-हे मुत्ति ! वेचत 

- में क्ष्शा घक़े जा रहे हो ?” भगवान्‌ के य॑ वचन सुनते हो भारदजी को बढ़ा 

ऋषध आया, माया के वर्ीश्ूत होने के कारण उन्हे आम्म-बोध नहीं रहा। 
वे बोछ उठे तुम दूमरो की नम्पदा नहीं देख सकते, शुम बहुत अधिक ईर्ष्या 
ओर कपट रखते हो। मसमुद्न-मथन के समये तुमने शिवजी लो अआावरछा बवा 
दिया और देवताओ क्रो प्रेरित करके उन्हें विप-पात कराया। 

छुमने अबुरो को मदिरा दो, शिवजी को विष दिया और स्वय ने सुल्दर 
कौस्नुम मणि ली । तुम सचमुच वडो स्वार्यो और घोड़े दाज हो, तुम सदा कपट 
छा व्यवहार करने हो 


/मूठ - परम स्व॒तन्त्र न सिर पर कोई । भावड मनहि करहु तुन्ह नोई॥ 
भलेहि मद मर्देहि भछ करहु | विममय हर॒य न हिय॑ कछ घर ॥ 
हि डहकि परिचेष्ठ॒ त्द फाहू । अति असंक्र मन सदा उछाहू ॥ 

करम मुमामुन्त तुम्हहि न वाबा। त्द छगि तुम्हहि न काहू साथाव॥। 
भत्ते पदन अब थायन दोन्हा । पावहुगे फ़८ आपन कौीन्‍्हां॥ 
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दच्रेहु मोहि जबनि घरि देहां। सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा ॥ 
क्पि आकृति तुम्ह कौन्हि हमारी । करिहृहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
सम अपकार कोन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरहंतुम्ह होव दु्वारी | 
बोहा--श्राप सोस घरि हरपि हिय॑ प्रभु बहु विनतो फीन्हि। 
निज माया के प्रवह्तता, करषि कृपानिधि जीन्हि ॥१३७॥ 
शब्दार्थ--भावइ + अच्छा लगे । मद «- बुरा । डहकि डहकि » ठग-ठग 
कर | परिचेहु * परीक्षा करते हो । साधा 5 ठीक किया | वायन दीस्हा - छेड- 
छाड की । वचेहु > ठगा है | जवान देहा +- जिस शरीर को । कीस « वानर । 
होव > होगे । करपि “खीच छी । 


भाषायं--तुम वडे स्वतन्त्र हो, सिर पर कोई है नही, इससे जब जो 
मन में आता है, वहो करते हो। भले को बुरा और बुरे को भठा कर देते हो 
और अपने हृदय मे हर्प-विषाद कुछ नहीं मानते । 

सब को ठग-ठंग कर तुम ( ठगी के काम भें ) परिचित (निपुरण) हो 
गये हो, बड़े निदर हो, इसी से (ठगने के काम मे) मन में च़दा उत्साह रहता 
है। तुम्हें मरे-तुरे काम की वाघा नहीं है (तुम यह नहीं सोचते कि वह काम 
अच्छा है या बुरा) औौर फिर अभी तक तुम्हे किसी ने सीघा भी नहीं किया है । 

अब तुमने अच्छे घर वायना (निमन्त्रर) दिया है, सो जैसा तुमने 
किया है, वैसा ही फल पाञ्ोगे। जिस शरीर को धारन करके तुमने मुझे ठया 
है, वहो शरोर धारण क्रो, यही मेरा शाप है। 

(महायता के बदले) तुमने मेरी वन्दर की मुखाकृति वना दी, इससे 
वनन्‍्दर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने (मुझे नारो-वियोगो बनाकर) 
मेरा वडा भारी अपकार किया है, इससे तुम भी स्त्नो के वियोग में दु जी होगे। 

मुनि के थापकी सिर पर धारण कर कृपानिधान भगवान्‌ ने हृदय 
में हपित हते हुए अनेक उफ़ार से विततों की और अपनी प्रवल माया को 
खेच लिया । 

विशेष--अनुप्रास, छाटठानुप्नास और पुनरुवित प्रकाश अककार | 
मूल--जव हरि साया बूरि निवारी। नहिं तहेँ रमा न राजकुमारी ॥ 

तब मुनि अति अभीत हरि चरना। गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ 
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मृषा होड मस श्राप कृपाला । मम इच्छा कह दौन बयाला ॥ 
में दुवंचन कहे बहुतेरे | कह सुनि पाप मिर्टिह किमि मेरे ॥ 
जपहु जाह सकर सत नामा | होइहि हृदयं तठुरत विभामा॥ 
कोड नहिं सिव समात प्रिय मोरे । असि परतीति जतहूँ जमि भोरें ॥ 
ज्ेहि पर कृपा म करहि पुरारो | सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस्त उर घरि महि विचरह जाई। अब न तुम्हहि माया निभराई ॥ 
दोहा - बहुविधि सुनिहि प्रवोधि प्रभु, तव भए अन्तरधान। 
सत्यल्ोक वारद चले करत राम गरुन गान ॥१३े८ा। 
शब्दाय --गहे 5 पकड लिये । पाहि > रक्षा कीजिए । प्रनतारति (प्रवत * 
आरति) 5 शरसागत के कृष्ट । मृपा 5 मिथ्या । परतीति +> विश्वास । भोरें रू 
भूल कर भी । निअराई -- निकट आयेगी । अवोधि » समझानवुझा कर । 
व्यास्या--जव भगवान्‌ ने अपनी माया को दूर हटा लिया, तो वहाँ 
ते छक्ष्मी रहो न राजकुमारो। तव भुन्ति ने अत्यन्त भयभीत होकर भगवान्‌ 
के चरण पकड़ लिये और कहा--हे धरणागत के दु खों को हरने वाले 
भगवान्‌ | मेरी रक्षा कीजिये । र्त्द 
हे कृपालु ! मेरा श्ञाप झूठा हो जाय । तव दीनो पर दया करने वाले 
भगवान्‌ ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है (तुम चिन्ता मत 
करो)। मुनि ने कहा-मेने आपको वहुत से वचन कहे हे, सेरा यह पाप 
कसे मिटेंगा ? 

(भगवान्‌ ने कहा) जाकर शिवजी के शतनाम का जाप्र करो इससे 
ह॒दय मे तुरन्त धान्ति होगी। स्विवजी के समान मुझे कोई भ्रिय नही है। इस 
विश्वास को भूलकर भी नहीं छोडना । 

हैं मुनि ! जिस पर शिवजी का जाप नहीं करते, वह मेरी मक्ति नहीं 
पाता । ऐसा हृदय में धारण करके तुम प्रथ्वी पर विचरण करते रहो । अब 
मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं जावेगी । 

व्याश्पा - तब मुनि को बनेक प्रद्वार से समझा-बुझ्नाकर प्रमु कस्तर्घाव 
हो गये और नारदजी श्रीराम के यु० गाते हुए सत्यकोक को चछे ! 

इसते दाद मुनि वो अनेक प्रबार से समाझ्ा बुआ कर भगवान्‌ अन्तर्धान 
निकले अत दफा के सणाों को गाते दग नाग्टजी औी सत्य-कोदर को चल दिये। 
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भूछ- हर गन मुनिहि जात पय देखी। विगत मोह मन हरप विप्तेषो ॥ 
मति समीत नारद पहिं आए। गहि पद आरत बचन सुनाए ॥ 
हर गत हम चविप्र मुनिराया। बेड अपराध फीन्ह फल पाया ॥ 
श्राप अनुगप्रह फरहु कृपाला । बोले नारद दीन वयाला ॥ 
निश्तचिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ | वैभव विपुर्ल तेन चल होक॥ 
भरुज वर विस्व जितव तुम जहिआ । धरिहृहिं विष्णु मनुज तनु अहिआा ॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइहह मुझुत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर का्लहि पाई॥ 
दोहा - एक कलप एहि हेतु प्रभु लोन्ह मनुज अबत्तार । 
सुर रजन सज्जन सुखद परि भंजन भुवि भार ॥१३९॥ 
शब्दायं--अनुग्रह + कूपा । जितवन्‍-जीतोगे। जहि आ«>जव । 
तहिभा 5 तब | जुगल ० दोनो | रजन « प्रसन्‍न करना । भरुवि ७ पृथ्वी । 
भावाय॑-- शिवजी के गणों ने मुनि को मार्ग में जाते हुए देसा -«वें 
मोह-रहित और मन में बहुत प्रधन्‍न थे। तब वे डरते हुए नारदजी के पांसे: 
आये और उनके चरण पकड कर दीन वचन वोले--हे मुनिराज | हम ब्राह्मण! 
नहीं हैं, हम तो शिवजी के गण हैं। हमने वडा अपराध किया, जिसका फल 
हमे मिर् गया। हें कृपालु ! अब आप शाप दूर करने की कृपा करे । तब 
दीनो पर दया करने वाले नारदजी ने कहा--तुम दोनो जाकर राक्षम हो 
जाओो, तुम्हे महान ऐश्वये, तेज भौर वल प्राप्त हो । जब तुम अपनी भ्रुजाओी 
के बल से सारे ससार को जीत लोगे, तब भगवान्‌ विष मनुप्य-दरीर घारण 
करेंगे। युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हरि के हाथ से होगी, जिससे तुम मुक्त हो 
जामोंगे और फिर तुम्हे ससार मे जन्म न लेना पडेगा। शिवजी के वे दोनों 
गण मुनि के चरणों मे सिर नवा कर चले गये जोर प्रमय याकर फिर वे 
राक्षस हुए । 
देवताओ को प्रसन्न करने बारे, सज्जनो को सुख देने वाले और 
पृथ्वी के भार को हरने वाले भगवान्‌ ने एक कल्प में इसी कारण मनुध्य का 
अवतार लिया था । 
विज्येप--अनुप्रास अछकार । 
मूल - एहि विधि जनम फरम हरि फेरे । सुन्दर सुखद विचित्र घेरे ॥ 
कलप करप प्रति प्रभु अवतरहीं। चार चरित नाना विधि करहीँ ॥ 


तब तद कया भुनोंन्‍स्ह थाई । परम पूनीत प्रदन्य दनाईयगा 
दिद्िव प्रमण वहूर इलाने। कर्रह नद्ुनि आचस्जु स्यसे ॥ 
हरि अनद हरि कया अदन्ता । कह॑हि छुर्ाह घहुदियि सूद संता ॥ 
दानचन्द के चरित मूहायें। क्छप छोदि रृमि जाहि न गाये 7 
ग्रह प्रसंग में कहा भदादों। हरिनाथा मोहपि नुनि ज्ञानी॥ 
प्रद कौतुकों प्रदद हित कारों। सेवव सुल्म रदल दुश्हारी 
लोस्झा-दुर बर मुनि क्षोउ नाहि, हेहि न सेंह साया ५दछ । 
अत विचारि मत मांहि, भजिद महानाया पतिहि ॥*४था 
शब्दाय--ज्रे ७ के । प्रचस्ध बनाई ब-साव्य रचुदा अरने | प्रतत बन 


के 
झरण्ादत छौदुर ल्‍- चादामय । 





भावार्थ--इन अक्य 
बडे विचित्र हैं। प्रतेक् सत्प 
व्च्ये-जच्छे चरित्र जस्ते हैं । 

















ट्ट 
कौर नाँति-माँति के अदपम प्रंयों ब्वा दर्बन किया है, जिनको दुनकर 
है बौर माँठि-माँति के अटूपन परसंग्रों का वर्षेव लिया है, जिनको मुतक 
रत व्दिक्नि व्ज्त ब्यव्चयें नहों छठे 
लकी उने आास्चय नह तू 5ी 
है... हम ५ हक 
- » नाग्वान्‌ बदन्त हैं लौर उनकी ब्या जी बन्‍न्‍्त है। उव देन्दल जल उस 
5. 5 3. है. लि कम ऋुब्पो ड्चटो 
बहुए. 5र दे कहते-मुन्ते हैं। वीराम के गुन्दर अरिकि कचोदों कत्पो मे भो 





जज वहा वा उच्च 
ह मंहादेव्जी कत्ने-हैं) है पावंदी अद्ग में नम्से ह्हे झुका हे छ्िः 
(मेंहादेडजी कहने-हैं) है पादंती ! यह प्रसय में तुमसे रह छुला है 
जानी उनि भी भादान वी माया से दोटित होजाहे डील है कौर 
ज्ञादा झ्रात ज्ञा भाठत्‌ नव साया सर चाह्ठ होगाने हैं, हद 8/8न्‍य | आर 
४त जा जैन उउ्तने बाले हैं। दे लेता मरमे ने दद्नत मल्म हैँ लौर नव 
शरराप्ठ जा हित चाहने वाले हूँ । वे केचा नरने पे बहुद् चुएु5 हू २२5 
2.39. ८ ने दाले हैं 
इकोर नदुशतों को हसन वाले हैं। 
हे ब्येई ऐंड देवता, मनुष्य कौर छुनि नहीं है, जिसे इगवान को ऋबस 


भूल - लुपर हेतु सुदरु नेत्र चुनारो । शहद दिद्ित् कथा दिल्तारो)) 
झेह कारत अब गुत अल्या। ब्रह्म भदठ पोछनलंपुर हूपा ॥ 


जला 
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जो प्रनु विपिन छिस्त हुन्ह देखा। बन्धु समेत घरें मुनि वेपा॥। 
जापु चरित क्षवद्ञो्ति भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ 
बजहुं न छापा मिदनि ठुन्हारी । त्ाप्त चरित सुनि श्रव रजहारी ॥ 
लीला फौन्हि जो तेहि भवतारा | सो सब फहिहहु मति अनुप्तारा ॥ 
भरद्वाल सुति सफर बाती। त्कुधि सम्रम उम्ता मुसुफानी॥ 
लगे बहुरि बरने पूपकेतु । लो अवतार भय जेहि हेतु ॥ 


बोहा--तो मे ठुम्ह सन फहुड' सबु, सुनु मुनोस सन छाई । 
राम फया फलिमल हरनि, मयल फरनि सुहाइ ॥१४१॥ 


शददाय॑ --अपर & दसरा । वौरानी 5 वावली | रुख « सेन । सुहाई «* 
नुख्दर। 


भायाधं--# पा्वदी |! अब भगवान्‌ के अवतार का दूबरा कारगा 
सुनो, उसकी विचित्र ऊथा में विस्तारपूर्वक कहता हैँ--जिस कारण से जन्म- 
रहित, निम्ु/ण और रपरहित ब्रह्म अयोध्या के राजा हुए । 


जिम भगवान्‌ हो जुमने भाई के साथ मुन्रियों का ना वेष धारण किये 
धन में फिरते देवा था और है भवानी ! जिनके चरित्र को देखकर नती के 
घरीर में तुम बावछों सी हो गयी थी-- 


ओर अभी भी तुम्हारे उस वावल्लेपत की छाया मिटी नही है। उन्ही 
श्रीराम के श्रमनपी रोग के हरण करने ,वा्े चरिन्र नुनो । उस अवतार-मे 
श्रीराम ने जो-्बो छीछाए को है, वह सब में अपनी बुद्धि के अन्ुवार तुम्हे 
कह्ेंगा । 

(यान्रयत्क्‍्य ते कहा) हैं भरद्वाज | शिवजी की वाणी सुन्रकर पार्वत्तीजी 
सकोच ओर प्रेम में मुसकराई । फिर सिवजी जिस कारण से भगवान्‌ का 
वह अवतार हुआ था, उसदग वर्णन करने छगे। 


बही सब में तुमसे कहता हूँ । हे मृनीम्वर भरद्वाभ | मन लगाकर 
सुनो । श्रीराम की कथा कलियुग के पापों को हरने दाली, कल्याण करने वाली 
और बडी सुन्दर है। 


विदशेष--अनुतआास अलकार । 
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ब्लड आ 


भूल-त्वयंतू मनु भर सततरुपा । जिन्हे तें में वरसृष्ति जनूपा॥ 
दंपति घरम आाचरन नौका । अजहुं गाव श्रुति बिन्‍्ह के लोका॥। 
नूप उत्तानपाद सुत तासू। प्रूव हरि भगत भयठ खुत जातू॥ 
रूघु सुत नाम प्रियत्रत ठाही। वेद प्राण अतलर्साहि जाहो॥ 
देवफूति पुनि ताबु कुमारी।जो मुनि फर्देम के प्रिय सारी! 
बादि देव प्रभु दीनदयाल | जठर घरेठ लेहि कपिछ छ्ृपाला] 
सांप्य सास्‍्त्र जिन प्रगट बखावा । तत्त्व विचार निपुत भगवाता ॥ 


तेहि मनु राज कौन्ह बहु काज्ा । प्रभु भायतु सद विधि अतिपाला ॥ 


दोहा--होइ न विषय विराग, भवन वरत सा चोथापन। 
हृदय बहुत दुख छाग, जबम गयउ हरि भगति बिनु ॥१४शा 


झब्दायं-स्वायनू * स्वायभुव । नतत्पारशत्तर्पा | भै*हुई । 
छीका* मर्यादा । जठर- पेट। प्रभू बावसु « नगवान्‌ की आज्ञा । चौधपन 
भा ८ बुटापा आगया । गयउ बीत गया | 


भावाय - ( यानवल्कय भरद्वाज से कह रहे हैं ) स्वायभुव मनु और 
उनकी पत्नी गतरुपा, जिनसे मनुप्यों को वह अनुपम रप्टि हुई, दोवो पति- 
पली भछे प्रजार धर्म और आचरप रख रहे ये। माज भी वेद जिनकी मर्यादा 
का गाव करते हैं। राजा उत्तानपाद उन्ही के पृत्र थे, बिनते प्रसिद्ध हरिनक्त 
प्रुव उत्तन हृए। उन मनुजी के छोटे छूडके का नाम प्रियब्रत था, जिसकी 
चेद बोर पुराण प्रशना करते हैं। फिर देवहृति नाम की उनके एक दया हुई 
जो ऋदम मुनि को प्यारी पत्ती बनी, जिसने भगवान्‌ लपिछ को जो आदिदेव, 
दोनदयालु एवं हृपालु है, गर्भ में घारप क्या । कप्लि तत्वों के विचार करने 
में निपुप थे जौर उन्होंने प्रत्यक्ष में सात्यदर्शन का प्रतिपादन क्िवा । 

उन स्दायभुच मनु ने बहुत झाल तक राज्य जिया जौर भावान वी 
झाज्नाओं जा संद प्रसार में पालन किया धात्यो की मर्यादा का पालन करते 
हुए शाय्प जिया )। 
हलेजाहन बुटाड जागया, दकरापि उन्हें विषयों 


में दिन्रित नी हुई । पह छोचबर इन्टे बहुत दुल्ल हुआ ति विदा भगवान्‌ 


7३ 
ञ् 


हल 
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सूछ--बरबस्त राज सुतहि तब दीन्हा ! नारि समेत गवन बन कौन्हा )। 
तीरथु वर चैमिष विस्याता।मति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ 
बर्साह तहाँ मुनि सिद्ध समाजा । तहेूँ हियें हरषि चलेउ मनु राजा ॥ 
पंथ जात सोहहि मतिधीरा। ग्याव भगति जनु घरें सरीरा ॥ 
पहुँचे जाइ धेनुमति तोरा | हरषि नहाने मिरमरू नीरा॥। 
जाए सिलन सिद्ध सुनि ग्यानी। घरम घुरंघर नृगरिषि जानी ॥ 
णहें तहें तीरथ रहे सुहाएं । सुनिन्ह सकझू सादर फरवाए ॥ 
फूस परीर सुनि पद परिधाना । संत समाज भित्त सुर्नाह पुराना ॥ 


दोहा--द्वादस अच्छर भन्न पूनि, जरपह सहित अनुराग । 
बासुदेव पद पकरह, दपति मन अति काम ॥१४३॥ 

शब्दार्य--नैमिप  वेमिपारण्य । वर * श्र ष्ठ ) मतिथी रा « धीर वृद्धि 
याले । घेनु-मति ७ गोमती । नृूपरिपि 5 राजपि । पट * वस्त्र । द्वादस अच्छर 
भन्न > वारह अक्षरों वाला मंत्र | (औम नम भगवते वासुदेवाय ) पकरुह ७ 
कमल | 

भाषाय - तव मनुजी ने विवण हो अपने पुश्र को राज्य दे दिया और 
- स्वय पत्नी-सहित वन को चले गये । नेमिपारण्य एक वड़ा प्रसिद्ध और सुन्दर 
तीर्थ है, जो अत्यन्त पवित्र और साघकी को सिद्धि देने वाला है। 

वहाँ मुतियों और सिद्धो का समाज रहता था। राजा भवु हृदय में 
प्रसन्‍त होकर वही घले। ये घीखूुद्धि वाले रास्ते मे जाते हुए एंसे 
शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भवित हो शरीर धारण किये जा रहे हों । 

चंलते-चलते वे गोमती नदी के किनारे पहु चे और हपित हाकर उन्होने 
निर्मल जलू में स्तात किया । राजा मनु को धर्म-धुरधर राजपि जातकर सिद्ध, 
भुत्रि और ज्ञानी उनसे मिलने आये । 

जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, उन सबके दर्शन मुनियों ने उन्हे आदर से 
करा दिये! उत्तका शरीर दुबलछा हो गया था, वे मनियो के से वस्त्र पहिने थे 
तथा सतो के समाज मे नित्य पुराण सुनते थे । 

दे भगवान्‌ के द्ादआक्षर मत्र (ओम नमो भगवते वासुदेवाय) की प्रेम 
पै जपा करते थे और उन दोनो का मत भगवान्‌ वायुदेव के चरण-क्मलों मे 
भी भाँति लग गया । 


498 


विज्ञेप--अनुतप्रास, उत्मेज्षा और स्पक अल्क्षार । 
मूल्--फर्रह बहार ताक फल कदा। सुमुर्राह दह्म सच्चिदानन्दा ॥ 
पुनि हरि हेतु लरम तप राम ॥ वारि अपार मूल पल त्यागे ॥ 
उर अभिल्‍्वाप तिरम्तर होह। देखिम सयन परम प्रभु त्ञोई॥ 
अगुन अद्ड४डट अनन्त अनादी । जेहि चित परमार्थवादी॥ 
नेति नेति जेहि वेद तित्पा । निजामंद निरपाधि अठ्रपा ॥ 
प्मु विरधि दविप्नु भयदाता। उपर्जाह जाठु अत तें बाना॥ 
ऐसेउ प्रभु सेवक बतच्त अहई। भगत हेतु लोलातनु गहई ॥ 
जो यह वचन सत्य श्र ति भाषा | तो हमार पुर्जिहिं अभिराषा ॥ 
दोहा--एहि विधि वीते बरस पट, सहस्त बारि अहार । 
पंवतत सप्त स्हृत्चर पृनि, रहे समीर अधार ॥(४थ॥ 
शब्दार्थ--फदा « जमीव द । वारि> जल । परमारथवादी + ब्रह्मज्ञ।नी, 
तत्ववैत्ता। चित ७ चिन्तन करते है। तिदुणवि « उपाधि रहित | छौलातनु- 
5 लीलामय भरीर । गहई -+ घारण करते हैं । पूर्निह्टि > पूरी होगी । समीर « 
घायु । रे 
भावार्य--वें साग, फछ ओर कद वा आहार करते और सच्चिदानेद 
ब्रह्म जा स्मरण करते पे । फिर वे भगवान्‌ श्रीहरि वे लिए तप करने ऊुगे और 
मूल एक को व्यागकर केवल पाती के आधार पर रहने लगे | 
उनके हृदय में सदा यही कामना रहा करती थी कि हम उन परम प्रभू 
को आँखो से देसे, जो निश्व ण, असण्ड, अनन्त और अवादि हैं और जिनेका 
परमायंवादी चिन्तन किया करते हैं | 
जिनजा वेद ने नेति-नेति कहकर निल्पण किया हैऔर जो आनत्दस्वत्प 
उपाधपिरशित बोर अनुपम है एवं जिनके अ ० हे अनेकों घिव, बहा और विपशु 
उत्यल होते हैं । 
ऐसे (महान) प्रभू नी अपने दास के व में रहदे हैं जौर भ+्तो के लिए 
छा पे झरीर दान्ण ऊर्ते हैं। बदि वेदी वा मह वचन सत्य है, तो हमारी 
क्षन्लिप्रा भो »वब्य परी होगो । 
इस प्रस" जय रा आहार ब्रके तप करते &. हजार वर्ष बीत गये। 
किर सात हजार दर्द दे पानी के ब्राधार से रहे । 
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विदेष--अनुप्रास अलकार | 
मूल--वरस सहस दस त्यागेड सोक । ठाढहे रहें एक पद दोक।॥ 
दिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु वारा ॥ 
माँगहु वर बहु भाति छोभाएं। परम घोर नहिं चर्जाह चलाए ॥ 
अस्वि सात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मलाग में नह पौरा॥ 
प्रभु स्व ग्य दास निज जाती । गति अनन्य तापस नूप-रानी ॥ 
मायु मायु बढ से नभ वानो । परम गभौर कृपामृत सानी ॥ 
मृतक जिभावनि गिरा सुहाई । प्रवन रघ्र होह उर जब आई ।। 
हुष्ट पृष्ठ तन भए सुहाएं। मानहूँ अर्वाहू भवन ते आए।॥। 
दोहा--भवत सुधा सम धचन सुतरि, पुलक प्रफल्लित गात । 
बोले मनु करि दढवत, प्रेस न हृदय समात ॥१४५॥ 
शब्दार्थ--चलहिं * विचलित होते हैं। मनाग थोड़ी सी भी, जरा 
भी | भें हुई | गिरा 5 वाणी । श्रवन-रध » कानो के छेद | 
भावार्थ--और दस हजरर वर्ष तक पानी का सहारा भी छोडकर, दोनो 
एक पैर से खड़े रहे । उनके इस अपार तप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु महेश कई 
बार मनुजी के पास आये । 
उन्होने इन्हे अनेक प्रकार से छलचाया और कहा--कुछ वर भागौ, पर 
वे परम धयवान्‌ राजा-रानी डिगाये नहीं डिगे । यद्यपि उनका शरीर हडिड का 
टाचामात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार की पीड़ा नही थी। 
सर्वज्ञ प्रमू ने अतन्य गति वाले तपस्वी राजा-रानी को निज! दास 
जाना। तव वडी-गम्भीर और कृपा-रूपी अमृत से सती हुयी आकाशवाणी हुई 
कि बर माँगो, वर मागो। 
जब मुद्दे को जिलाने वाछी यहू सुन्दर वाणी कानो के छेदो में होकर 
हृदय में आयो तब राजा-रावी के शरीर ऐसे सुन्दर और हृष्टपुप्ट हो गये मानो 
अभी घर मे आये है। 
कानो में अमृत के समान वचन सुनकर उनका शरीर पुलक्रित और 
प्रफुल्छित हो गया। ( प्रभू को देख ) मनुजी दश्डबत करके बोरढे, उस समय 
उसके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। 
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विशेप--अनुप्रास उत्प्रे क्षा, रूपई और उपमा अलकार । 
भूठ--सुत्रु सेवक सुरतर सुरधेतू । विधि हरि हर बदित पद रेनू ॥ 
सेघत सुलभ सकल सुल्ददायक्ष। प्रदतपाल सचराचर नायक ॥ 
जी अवाय हित हम पर नेहू। तो प्रसन्न होई यह बर देहू ॥ 
जो सत्प दस सिच मनमाही | जेनि कारन मृनि जतन कराहों ॥ 
जो नूतु डि मन सानत हंता | सगन अगन लेहि निगम प्रसतता ॥ 
देजहि हम तो रुप भरि छोचत । कृपा करहु प्रततारति मोचन ॥! 
इपति वचन परम प्रिय छागे। भृहुल बिनीत प्रेम रस पागे ॥ 
भगत बछल प्रमु छुपा निधाना। विस्वदास प्रयटें भगवाना ॥ 


दोहा--नीं त़रोत्हु नील भति नोरघर स्थाम । 
छार्जाह तन सोभा निरक्षि, कोटि कोटि सत काम ॥१४8॥ 


शब्दा्म--नुरतर » कल्पवन्त। सुरवेंनु +कामपेनु । पद रेंतू * घरन- 
रेंज । मत-मानस ७ मन रूपी मानसरीवर। प्रनवारित मोचन रूघरमागत के दु घ॑ 
मिदाने वाके । जगत बद्धछ & भक्त बत्यल ( अक्‍तों ब्य प्यार करने बाक़े ) | 
उरोग्हू ८ व्मत । नीरघर रू बादल । जौं « यदि । 
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सीकू कमछ, तींमणि और सजलूनीलमेध के समान भगवान्‌ के 
ध्यामवर्णे शरीर की शोभा का देखकर करोडो कामदेव भी छजा जाते है । 

विशेष - सुनु सेवक सुरतरु सुर घेनु” तथा 'सेवत सुलभ सकछ सुख 
दायक् मे वत्यनुप्रास अछकार। “सुरतरु सुरधेनु! में उसी अर्थ में 'मुर' की 
आवृत्ति होने से तथा इसी प्रकार 'सग्रुत अग्रुत' में 'गुत की आवृत्ति “मी अर्थ मे 
होने से लाटानुप्रास अछकार | 'मव मानस हसा” में परम्परित “परक्न दोहे में 
नील' शब्द की उसी भर्थ मे आवृत्ति होने से लाठानुप्रास तथा 'कोटि-कोडि' से 
पुनरुकित प्रकाश बलकार | 
मूल--सरद म्यक्र बदव छवि सोंवा | वार कपोल चिवुक दर प्रीवा ॥ 

अधर अरुत रद सुन्दर नाता । विधुकर त्िकर विनिदक हाता ।। 

नव भवुज भंवक्त छवि नीकी । चितवनि ललित भावेंती जी फी ।। 

भूकुटि मनोज चाप छविहारी। तिलक लल्ाट पटल दुतकारी ॥ 

कु'डल मकर मुकुद सिर भ्राजा | फुटिल फेस जनु मधुय ससाजा ॥ 

उर शवत्स रचिर बनमाला । पदिक हार भुपनत्त भनि जाला १ 

फेहरि कधघर चारु जनेअ | बाहु विभृूषत सुन्दर तेक ॥ 

करि कर सरिस सुभग भुजदंडा | कटि तिषग कर सर कोदडा ॥ 

दोहा--तडित बिनिदक पीत पट उदर रेख बर तीमि। 

नासि सनोहर लेतो जनु जमुत भरवेर छवि छीदी ।१४७॥॥ 

शब्दार्थ --मययेक + चन्द्रमा ) वदन < मुख । केपोक <- गाल । चितुक ++ 
ठोडी । दर > शख । ग्रीवा « गर्दन । अरुन * लाल । रद * दाँत । नासा नाक 
विघधुवर निकर + चन्द्रमा की क्विरणो का समूह | अवुक & कमल । अबक “नेत्र 
ललित > मनोहर | भावती - प्यारी लगने वाली । चाप ७ धनुप । दुतिकारी * 
प्रकाशमय । मझर 5 मछली । भ्राज्या ७ सुशोभित था । कुटिल > टेंढे । पदिक 
हार रत्न जटित द्वार। केहरि कथर सिंह के कघे । जरि करन हायी की 
सू ड। सरिस > समान । तिपय * तरकत । को दडा « धनुप । तटित + विजलछी 
विनिदक *- छजाने वाला । 

भावाय --सुन्दरता को त्तोमा अर्थात्‌ शरद्‌ क॑ परम सुन्दर चन्द्रमा के 
समान मुख, सुन्दर गाल और ठोडी और शत के मान उनत्रा कंठ था। तथा 
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हाल में ब्िले हुए कमल के ममग्पत उनके नेत्रों जो छवि वी सुन्दर थी 
उननतों 





तदा उनकी नतोहर डिनवन मन को भाने दाली थी । उनको टेड़ी भौहें कामदेव 
के घट्प की योशा को प्रदाधमब तिलक था। 

झआदो भर नोमावमाद 
था। उतके घ म्यनों मौरो का न्ञण्ड हो। 
उनके हृदय पर सुन्दर वनमाछा, रत्त-जव्तिहार और मधियों 
के दाल में ए5 

सिज्के प्रजाञ् मेजों 
गहने ६, के भी मुजद॒ण्ड थे 
ठधा उनकी जमर धनुपवाण झोभायमान थे । 

ब्ज्लि वी न सुन्दर तीन 
रुख्याँ थी। नानी की छवि छीने 
ही लेती हो। 


विज्लेप--उपमा,्पञ और उत्येक्षा छक्ार । 'कर निकर” में ग्यक । 
मूछ-पद राजीब बरनि नह बाहीं । मुनि मन नदुप वर्नाहे केन्ट माही ॥ 
धाम भाग सोभित अनुकूछा । झादि सक्ति छवि निधि जगमला ॥ 
जातु कस उपजहि गुन्खानी | ऋगनित हूच्छि उम्र ब्रह्मानी ॥ 
भृछुदि दिखास जामु ज्य होईं। राम धाम दिसि सीता सोई ॥ा 
पबि समुद्र हरि रूप बिलोक्नी ) एक टक रहे नयन पद रोको 0 
चित्दाहू सादर स्प अनूपा। तृप्ति ने मार्यहि मनु सतसपा ॥ 
हरप विदस तन दमा चुलानी। परे दड हु गहि पद पानी ॥ 
परले उचु निम कर कंजा। तुरत उठाए क्तना पुजा।! 

दोहा--बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। 

म गह बर ल्गोइ भाव नन भहारानि अनमानि 2४८ । 
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भावा्थ--भगयार के उन घरण परमों का, जिनमे मुनियों के मन 
स्पी भौर बसे हैं, बर्गत नहीं शिया जा साता। भगवान्‌ के वाय भाग में 
नंद मनूपत्र रहने वाये लादियता सुभोगित थी, थो शोभा री राशि 


दब्मी, पाती लौर बद्माणों ( तीनो रबो दी तीन घतिया ) उलन्न होती हैं, 
तथा मिसरे भगृद्ि विद्यान ते ही जगतू रो रचवा हो जायी है, वहीं सीता 
शाम से बायी मोर स्थित £। (ध्रीशरि--भगवान्‌ विप्णु सम है बौर भादि 
घर्लि सीता है) । 

साया मनु और रानी गतत्श शोभा-मातर डिप्पु भगवान्‌ का यह 
रुप देयार पाती ही गति शो रोफ एक दाग देशने रहे, आदर-पूर्वत भगवान्‌ 
हुं तपक्रो निरमते-निरफते सृप्त नहों होते थ। वे इतने आनन्द सग्त हो गये 
का उन्हें धपने शरीर की सुधि भी नहीं रही, घे अपने द्वावो से भगवान्‌ के चरण 
पृजठ बर छठी की तन्‍ह एश्वी पर सीधे पठ गये । करणा निभाने भगवान्‌ ने 
अपना अनयहरत उनके सिर पर रापवर उन्हें उठा लिया। 

तदनन्तर भगवान्‌ ने बहा कि में तुम पर बहुत प्रसन्‍न हूं। मुर्स तुम 
बडा भारी दानी समझऊ, जो वर तुम्हें अच्छा रगे ( तुम्हारे मन को भागे ), 
वही मांग छो | 


च्यूश 
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विशेष--नपक अलकार। 


मूल - युनि प्रभु बचन जोरि जुग पाती ) धरि धोरजु बोले मूदु बानी ॥ 
नाथ देसति पद कमल तुम्हारे! अब पुरे सथ फाम हमारे ॥ 
एक झाल्सा वि उर साहीं । सुगस अगम कह जात सो नाही ॥ 
तुम्हदि पेत अति चुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपनाइ॥ 
जया वरिद्र ब्रियुधतर हाई। बहु सपत्ति मायत सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई । तथा हृदय मत ससय होई ॥ 
सो तुन्ह जानहु अतरजञामी | पुरवहु मोर सतोरथ स्वामी ॥ 
सकुच विहाई मा नृष सोही | भोरे नहिं अदेय कछ तोही ॥ 


दोहा-- दानि विरोमनि छृपानिधि, नाथ कहुउ सति भा | 
चाह तुम्हृहि समान सुत्त, प्रभु सम कवच दुराडउ। १४९॥ 
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पब्दार्य-हुग णनी 5 दोनों तय | आयम रू सतत | कृपताई * दृपचता 
(दीनता)विवुघनर « कल्पन्ल । पुरवहु पूर्ण करो । मद्ुच विहाइ*्ल संहोत्र 
छोडन्र | नति माउ 5 नच्चा राव | दुराव छिपाव, छिपाना 
भादाव--प्रमू के दतन सुनकर, दोनों हाथ दोट्नर ओर धीरू 
वायों से लह--दाव ! बाण्के बरप-नमलों के दरयत 
सब ब्ननायें एसी हो गणी । 


हद जल 5 
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देने बोपप दही हो। 
( राज़ा ने कहा ) है दशाचायर ! आप दानियों के घिरोमयि हा ह्ठे 
स्वामी ! में अपने नव का चच्चा भाव कहता हू कि में कापके उसान पुत्र चाहता 
हैं। प्रमू दे मच्य जया छिप्राना । 
विशेष--व्पक्र, लागानुप्राउ, उदाहरण कौर उपभा मल्व्यर। 
मूल - देति प्रीति सुनि दचन समोले। एकमत्तु फकतनानिधि बोले ॥ 
आप सन्सि स्ोनों कहें जाईं। नप ठद तथबय होद ने काईं ॥ 
नतसूपहि त्रिछोकि कर सोरे। देदि मांग वद लो उचि चोर ॥ 
लो दर साय ततुर नृप मांगा । सोड कृशाल मोहि बदि प्रिय काया ।ा 
प्रभु परन्तु सुठि होति ठिवाई। जद॒पि भगत हित तुन्हहि क्तोहाई ॥ 
हुन्ह दह्मादि जनक जग जवानों ब्रह्म सकता उर अंवरजानों ॥ 
झस हमुप्तेड मन संसय होई । कहा दो असु प्रवात पुनि चोई ॥ 
ते निज भगत नाव तद बहहीं। दो चुद पार्वाहु घो पदि उहहीं ॥ 
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दोहा - सोइ सुख सोइ गनि सोइ भ्गति, सोइ निज चरन सनेहु । 
सोह विवेक सोह रहमि प्रभु।हमहि कृपा करि देहु ॥१५० ॥ 
बब्दायं --अमोले + अमूल्य । एवमस्तु ( ऐसा ही हो )। तनय पुत्र । 
- होव + होऊ गा । सोहाई + अच्छी छूगती है। प्रवान->सत्य । अहही « हैं। 
लहही « एप है ! 
भाषायं--(भगवान्‌ राजा मनु और रानी शतरूपा को वर प्रदान कर 
रहे हैं) करणा-निघान भगवान्‌ ने राजा का प्रेम देख कर तथा उसके अमूल्य 
बचनों को सुन कर कहा--ऐसा ही हो । हे राजन ! में अपने-जैसा अन्य 
कहां जाकर खोजूं इसलिए मे स्वय ही आकर तुम्हारा पुत्र बत्रगा । तबनन्तरः 
भगवान्‌ ने घतरूपा को हाथ जोडे देख कर कहा--है देवि ! तुम्हारी जो 
इच्छा हो, सो वर भागों । हे कृपालु भगवन ! जो वर चतुर राजा ने 
भागा है, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा । परन्तु हे प्रभो ! यह बहुत ढिठाई हो 
रही है और भक्त हिंतार्थ यह भापको अच्छी ही छग़ती है। आप ब्रह्मा आादि के 
उत्पन्न करने वाले हो तथा ससार के स्वामी हो, और सब के हृदय के भीतर 
” की जानने वाछे ब्रह्म हो । 
इस प्रकार समझते हुए (कि आप ब्रह्म है और हमारे पुत्र रूप मे 
अवतरित होगे ) मन में सदेह होता है। फिर भी है प्रभो ! आपने जो कुछ कहा 
है, वही प्रमाण ( सत्य ) है। है नाथ ! मैं तो आपसे यह माँगतों हूँ कि आपके 
जो निज जन ( भक्त ) हैं और वे जो सुख पाते हैं मोर जिस परम गति को 
प्राप्त होते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों मे प्रेम, 
वही ज्ञान ओर वही रहन सहन हे प्रभो ! आप कृपा करके हमे दीजिए । 
विशेष--उपमा, अनुप्रास और लादानुप्रास अलंकार । 
सूल--सुनि सृदु भृढ रचिर चर रचना। कपा सिधु वोले सूदु बचना ॥ 
जो कछु रचि तुम्हरे मनमाहों में तो दोन्ह सब संत्तय नाहों ॥ 
भातु विवेक अलौकिफ तोरे। कवहँ व मिठिहि अनुप्रह मोरें ॥ 
बत्दि घचरत सनु फहेट वहोरी। अवर एक वितती प्रभु मोरी ॥ 
सुत्त बिवशइक तब पद रति होऊ । मोहि बड़ मूठ कहे किन कोऊ ॥ 
मत्ति वितु फनि जिमि जल वितु मोना । ममजीवन तिमि तुम्हहि अघीना ॥ 
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अस बर साँगि चरन गहि रहेकऊ । एदमस्तु करनानिधि कहेक ] 
अब तुम मम अनुसातन भानो। बतहु घाइ सुरपति रजबानों ॥ 


तोरठा--तेंह फरि भोग बिल्ाछ, तात गए छू काल पुन । 
होइहहू जबध भुवाल, तब में होद दुम्हार सुत ॥(५शा ...#. 


शब्दार्थ > रचिर > मनोहर । वर रचत्य *- मुस्दर वाक्य रचना | रंचि 
ब्इन्ठा। तोरे लनुम्द्ारा । वहोरीफिर। अवर"भौर। फ्रत्तिरूसाप। 
अनुमासन र आज्ञा । चुरपति राजवादी * ममरावतो । भुआाल र राजा 


भाद्यर्द--[ रानी के ) कोमल, ग्रई और परम सखर वचतों की 


रचना मुनकर उपा के समुद्र भगवान्‌ कोमल वतन वोले दि तुम्हारे मन में दो 


मु इच्छा है, वह सदर मैने तुमे दिया, इसमे कुछ सन्देह नहीं । 
हैं माता | मेरो इपा से तुम्हारा अलौकिक शान करी नप्ड नहीं होगा 
फ्रि मनु ने भगवान के चरणों दी वत्दता करते हुए कद्मा-हे प्रमो ! मेरी एक 
वितनी और हुँ 
(है प्रभो |! ) शापते चरणोमें मेरो बसी हीं प्रीतिहो जैठ्ों एश्त के « 
। अरे 


है] | 


हु ्‌ 


हिए पिता वी होंती है, भर हो कोई मुत्ते छटा भारी मूर्स के न हहे 
मरि दे दिया साप कौर जह़ के दिना मछली नहीं रह सकती दँसे हीं मेद्रा 
जोपत आप अधीन रहे । 

ऐसा बर माँप राज्य चरण प्र: कर रह नये, तर ढया नियत “परवान 
ने सद्ा->रेमा हो हो। अब तुम मरी जाश्ा भानरर रखलोग भें ऑफर 
निदाम ण्सी 

है वात | बढ़ा इटव मे भोग भोगज्ञा थौर डरुठ रात बीत होने पर 


, 


तुम अ्प्रप # गण ही । दव मे तुम्हान पृश्न हो 


ध्ां 
हि 
ज्क 


दिर्दों घ- अन॒एम, विनोदित और उपना :परवार । 
मुए--द्टामय नरदेय संवारें । होइहुड प्रगद् तिकेस नुम्हारेंआ॥ 
पहना सहित देह भरिछ्ावा।फरिट्य चसित भगव साझ्दाता ॥ 
हे मूदि सादर मर बंद भागों। भय तरिररि सप्रता झद स्थायी ॥ 
». आए गकित उप जय उपजाया | मो थद रिटि भारि शा यावा ॥ 
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पुरठव में अभिलाप तुम्हारा। सत्य सत्य पत्र सत्य हमारा ॥ 
पुनि-पुनि अस कहि कृपानियाना । अतरधान भ्रएं भगवाना॥ 
दंपति उर'घरि भगत छृपाला । तेहि भाश्रम निवसे कछ काला ॥ 
। समय पाइ तनु तजि अनदासा। जाइ फोन्ह अमरावति बासा ॥ 
दोहा - यह इतिहास पुनीत अति, उमरहि कही वृष फेलु । 
भरद्गाज सूतु अपर पुनि, राम जनम कर हेंतू ॥१५२॥ 
शब्दार्थ - निकेत -- घर । पुरउब पूरी करूगा । बनयासा 5 विना 
किसी कप्ट के | अपर <- अन्य दूसरा । 


भावार्थ - अपनो इच्छा से मनुष्य रप धरकर मे तुम्हारे घर प्रकट 
होऊगा और है तात | में अपने अशो-सहित शरीर धारण कर भक्तों को 
सुख देने वाछा चरित्र करूगा। 


जिनतकों आदर से सुनकर भारयगानी मनुष्य ममता और पद त्याधकर 
संसार से तर जायेगे । आदि शक्ति मेरी यह माया भी जिसमे जगत को 
9. उलन्न किया है, अवतार छेगी । 


मैं तुम्हारी अभिलापा पूर्ण क्लगरा। मेरा यह वचन सत्य है,सत्य है, 
सत्य है ।व्रारखार ऐसा कहकर क्ृपानिधात भगवान अन्तर्वान हो गये। 
वे दोनो स्त्री पुस्प भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय मे 
धारण कर कुछ काल तक वहा रहे । फिर उन्होंने समय पाकर बिना किसी वप्ट 
के ही गरीर त्याग कर इच्धपुरी मे जाकर निवास किया । 
इस अत्यन्त पावन इतिहास को शिवजी ने पावंतीजी से कहा था । 
( थाज्ञवत्वयजी कहते है) हे भरद्वाज ! अब श्रीराम के उन्म्र का दूसरा चरण 
सुनो । 
विशेष - अनुप्रास, लाटानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाण अलकार । 
मूल “'सपु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा पति सभ्‌ बानी ॥ 
विदव मिदित एक फैकय देसू ।सत्य फ्ेतु तहें बताद रेस ॥ 
धरम -धुरघधर नीति “मिधाना । तेज प्रताप सी बलवाना।॥॥ 
तेहि के भए जुगछ्त सुत वोरा । सब गुत ७५4 महा रनघोरा ॥ 


| 
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राज घनो जो नेठ चुत जआाहो । नाम पताप भानु अस ताही॥ 
अपर सतहि अर्मिदंन नामा। भजवरू अतृलू अचल संग्रामा)। 
भाइहि भाइहि परम समीतो। सकहछ दोष छछ वरजित भीति ॥ 
जेठे सुतहि राज नूप दोन्‍्हा। हरि हिंत आपु गवन वन कीन्हा ॥ 
दोहा--जब प्रतापरवि भय नृप, फिरि दोहाइ देस ! 
प्रजा पाल भत्रि बेदविधि, कतहुँ नहीं भघ लेस ॥१५४३॥ 
शब्दार्थ - पुतीत > पवित । शुयठ + दो । वीराज- वीर | राजघनी - 


राज्य का उत्तराधिकारी । बाही-था। ताही- उसका । अपर - दूसस। 


समीते - मेल । वरजित - राहत । प्रतापराव » प्रतापभानु । 

भावाय --हे मुनिराज । वह पवित्र ओर प्राद्चीन कथा चुनों जो शिव 
जीने पारवतीजी से कही थी। विश्व में विल्यात एक कैकय देश है, जहा 
मत्यम्तु नाम का राजा रहता था। 

वह धर्मघुर्वर, नीति की खान, तेजस्डी, प्रतापी, शीलवान और 
बलो था। उनके दो वीर पुत्र हुए, जो सव ग्रुणों के भण्डार मौर बडे हो 
रणघीर थे । 

राज्य का उत्तराधिकारी जो वडा पुत्र था, उसका नाम अतापभानु था। 
दूसरे बेटे का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भ्रुजाओं में अपार बल था जोर युद्ध मे 
बदल था । 

[( परस्पर ) भाई-नाई में बडा मेल था और सब दोषों तथा छलों ते 
रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जैठे पृथ्र को राज्य दे दिया और आप भग- 
वान वा भजन वरने के लिए वन में चला गया । 

जव प्रतापमानु राजा हृठ्य ठव देशभर में उसकी दुह्मई फिर गयी । 
नह देर वी उत्तम नीति ने प्रजा झा पालन करने छूगा, दिससे उसके राज्य में 
पाप हा लेश भी नहीं रहा । 

विशेष --फछेगानुप्रान, छाटानुप्राय अलकार ! 
मूच-सूप हितारक तसचिद सयाना। नाम धरमरचि सुक्र समावावआ 

सचिद सम्ायर बधु बचबीरा । भापु प्रताप पल रन घोराता 
सेन सगे चनुरग बपारा। अमित तभट सदर समर छप्तारा ॥ 
सेन प्रदोशि राह हस्थाना । अर चबाने गहगहे निछाना॥ 
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विजय हेतु कठकई बनाई । सुद्दित साधि नृष चलेउ बजाई॥ा 

जहँ तहें परी अनेक लराई'। जीते सकल भुप वरि बाई 

सप्तदीप धुजवल वस फौन्हे। ले ले दंड छाडि नृप दीन्हे ॥ 

सकल अचनि भंडरू तेहि काछा। एक प्रतापभानु सहिपाला ॥ 

दोहा--स्वदस विस्व क्रि बाहुबछ, निजपुर कौन्ह प्रवेसू । 

अरथ घरम फामादि सु ख, सेवइ समये नरेसु ॥१५४॥ 
शब्दार्थ--सचिव « मत्री । सयाना बुद्धिमान | सुक्र «बुक्राचार्य । 

सुभट « योद्धा । जूधारा « जूझ मरने वाले | गहगहे - धमाघम ( जोर-शोर 
से )। निसाना < नगाडे | कटकई « सेना ॥ वरिआई 5 वलपूर्वक । अवनि «« 
पृथ्वी । 


भावार्थ --राजा का हिंतू और शुक्राचायं के समान बुद्धिमान धर्मे- 
रुचि नामक उसका मत्री था इस प्रकार चतुर मश्री तथा शुरवीर भाई के साथ 
राजा भी स्वय वडा ही प्रतापी और रणघीर था। 


साथ से अपार चतुरज्भिनी सेना थी, जिसमे अनगिनत्ी योद्धा थे, जो 
सबके सब लडाई मे जूझ मरने वाले थे | अपनी सेना को देखकर राजा बहुत 
ही हित हुआ और धमाधम नगाडे वजने लगे । 


विजय के लिए सेना सजाकर, राजा शुभ दिन साधकर और डका वजा 
कर चला । जहा-तहा अनेक लडाइयाँ छडी और (अन्त मे) उसने सव राजाओ 
को अपनी शक्ति से जीत लिया । 


उसने अपनी भुजाओ के वरू से सातों दीपो को वश में कर लिया और 
वहा के राजाओ से दण्ड ले-ले कर उन्हे मुक्त कर दिया । उस समय समस्त 
भूमण्डरू का एकमात्र प्रतापभानु ही राजा था। 

अपनी थुजाओ के वछू से समार को वद्य भें करके राजा ने अपने नगर 
में प्रवेश कया और समयानुसार धर्म, अर्थ, काम आदि के तब सुखो का सेवन 
करने लगा । 

सूल--ज्रुप प्रत्मपभानु बल पाई , कामघेनु भे भूमि सुहाई ॥ 
सब दुख वरजित प्रजा सुखारी | घरम सौ सुन्दर नर नारी ॥ 
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सचिव घरमस रुचि हरिपद प्रीती । नृप हिल हेतु तिखव मित नीतो ॥ 
ग्र सर संत पितर महिदेवा। करइ सदा तृष सब के सेवा॥थ 
भूप घरम ने वेद बखाने । सक्स करइ सादर छुपत माने॥ 
दिन प्रति देइ विविद विधि दाता । तुनह प्ास्त्र बर बैंद पुरावा॥) 
नाना थापी झछूप तडाया । सुमत ब्राटिका सुख्दर बांगातं 
विप्रभवत सुरभवन सुह्ुए । सब त्तोरथन्ह विचित्र बचाएं॥ 
दोहा--जहूँ लगि फहे पुरान श्रुत्ति, एक एक सब जाग | 
बार सहश्न तहत सूप, किए सहित अनुराग ॥(५५॥ 
घब्दार्थ--कामथेनु « मनचाही वस्तु देने वाली  भै रू हो गई। गहि 
देदा ब्राह्मण । वापी « वावडिया । सुर भवन ७ देव-मन्दिर । जाग ० ये । 
भावार्थ ---( राजा प्रतापमानु के दान, घर्में आदि का वर्णन किया 
जा रहा है) राजा अतापभानु का बल पाकर भूमि सुन्दर न्यमबेमु हो गई उसके 
राज्य में प्रजा उव दुल्ों मे रहित होकर चुद्धी वन गई और सव स्त्री-युरुप 
सुन्दर औौर धर्मात्मा थे । 
भन्‍्दी धर्मंदथि की हरि के चरणों में प्रीति थी । वह राजा के हित हैं 
लिए सदा उसको नीति सिखाया बरता था। राद्धा नदा ग्रुर, देवता, संत 
दितर और द्राह्मग-इन सब्की सेवा करता था । 
वेद मे जो सजाओं के धर्म बताए गए है, उन सवततों कह आदर पूर्व 
मौर सूत्र मात दर बरता था। प्रतिदित बहू अनेत्र प्रक्ार के दात देता था 
तौर उनम थास्प्र, वेद और पुराय सुनता था । 
उसने बहुतन्मों बावडिब्रा, बुएं, तालाब, पुष्पवाटिकाएं और सुन्दर 
दगीवे, द्राह्मपो के लिए घर तथा सुन्दर देव-मन्दिर सं तयों मे बनथा दिये! 
येद पुराणों में जितने प्रद्यय के घन्म हे गये हैं, राजा ने एक्नर कर 
के इन सरसों हजार जार दार बड़े प्रेम के साथ कर डाले । 
विशेष -कनुप्रात, लादानप्रास तबा एनरम्नि प्रशाग अत्वार 
मूह--हूदयें न कष्ट फंड अनुमंधानां । भुपर विदेश परम सजानां॥ 
हरइ ने धर्म परम मन बातों। शासदेय अप्ित नुपर म्याती ॥| 
चद्रि बर गानि घार एफ राठा । मृगय क्र सर साजि समझ ॥ 
विध्याशड गमोौर छत धयक । मग पनित झहु मारत भयकऊ ॥ 
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फिरत बिपिन नूप दोख बराहू । जनु बन दुरेड ससिहि ग्रत्ति राहु ॥ 
बड़ विघु नहिं समात मुख माही । मनहें क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥ 
फोल फराल दसन छवि गाई | तनु बिसाल पीवर अधिकाई ॥ 
घुस्घुरात हय जारो पाएँ । चकित विलोक्ृत कान उठाएँ | 


दोहा--नोछ महोवर सिखर सम, देखि विसाकू बराहु। 
चपरि चलेड हय सुदुक्ति नूप, हाकि न होइ निबाहु ॥१५६॥ 


शब्दार्थ--अनुसघाना ++ टोहू, कामना । वाजिरःघोडा। मृगया तू 
शिकार। पुनीत «पवित्र, उंत्तम । वराहू सुअर । दुरेउ * छिप गया। विधु ८ 
चन्द्रमा । कोल 5मूंअर । कराऊं व भयकर । दशन +- दांत । पीवेर « भरा-पूरा 
मोटा । हय आरा >घोडे की आहट । महीघर - पर्वत । चपरि शोप्न, वेग 
से । सुदुर्कि ७ चावुक मार कर | सुजाता > ज्ञानी । हाकि *+ छलकार कर। 

भांवार्थ--राजो ने हृदय मे (उतर यज्ञों के) फल की कुछ भी कामना 
हीं की । वह परम चंनुर 'और ज्ञानी था। मन, वाणी और कम से वह ज्ञानी 
'शंत्रा जो दुछ भी घ॒र्म (कर्म) करता था, उन्हे भगवान्‌ वायुदेव के अर्पण करेंके 
करता था। 
( ' ' एक वार वह राजा सुन्दर घोडे पर चढ़कर और शिंकार का सब 
'सझामान'सेजाकर विन्ध्याचक के धते जगछ मे गया और वहा उसने बहुत से 
पवित्र (निषेष-रहित) पशथ्ुओ को मारा १ 


राजा ने उस बन मे 'घूमते हुए एक सूबर को देखा, जो ऐसा मालूम 
होता था मानो चन्द्रमा को ग्रसकर राहु वन में आा धिपां हो । ( उसके मु ह से 
निकले हुए दाँत ऐने मालूम होते थे ) मानो चन्द्रमा वड्य होने से उसके मु ह 
में समाता नहीं है और त्राधवश होने से वह उसे उपलतो भी नही है । 
मैंने उस भयानक चूअर के डरावने दातो की थोभा' कही। उस का 
शरीर भी बहुत विज्ाल और मोटा था। घोडे की जाहट पाकर वह घुरघुराता 
हुआ कान उठातर चकित हो देखने छगा | 
नीमे पवत दे शिखर के समान उस विशाल सूजर को देखकर राजा 
घोडे को चदुक लगाकर तेजी से चला और उतने नूअर को ल्लक्ञर्ते हुए 
कटा फि अब तैरा बचाव नहीं हो सकता । 
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विशेष--#मुप्राम, उत्मे भा और उपमा बलकार | 
मूल--आवत देजि अविक रुव वाली | चलेउ बराह सल्त गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नूप सर संवाता। महि मिल्ि भयठ विलोक्त वादा ॥ 
तकि तकि तोर महोत्त चछ्ावा | करि छछ सुअर त्तरीर बचावा ॥ 
प्रयव्त दुरत जाई मृग भागा। रिसे बस मूप चलेठ संग छाग्रा ! 
गयउ दूरि घन गहन दराहू। जहूँ नाहिन गज बाजि निवाहू ॥ 
अति लक वल बिपुल्ठ कलेसू । तदपि न भूग संग तजई घरेसू ॥ 
कोल विलोकि भूप बड़ घोरा। ्ञागि पैठ पिरियुहाँ ग्रेंमीरा ॥ 
भगम देवदि नूप अति पछिताई | फिरेउ महावद परेस भुलाई॥ 
दोहा - ठेद खिल छुद्धित तृषित, राजा बानि समेत । 
खोजत च्याठुल सरित सर, जल विनु नयढ अचेत ॥१५७॥। 
दइब्दा्य--रुव « शब्द (टापों की आवाज) । वाजी ० घोडा | मत्त ८ 
हवा | अत # अबेला । कोल ७ मूकर। गरिरियृह् न्‍ पहाड़ की ग्रुफ़ा | परेड 
भूलाई «रास्ता भूल गया। खेद लिन» भत्यधिक श्रम से धका हुआ। 
पुडद्धित ७ दृत़ा । 
भावादं--धोडे को बहुत शब्द ररते हुए (बहुत तेजी से अपनी और) 
भाठा देखकर भृूकर पवन वेग से भाग चला। राजा ने पध्ीघ्र ही बाण चढ़ाया 
नि देखते ही वह धरदी में दुदश गया । 
राजा तफ-तन वर तोर चन्मता था। पर मूबर छल करके धरीर 
बचाता या। वह मृअर ूमों प्रदट होता कौर रभी छिपता हुआ भाग घटा, 
राश भी फोघ हे वष्ठ होरर उनके साथ हो लगा चतटा गया। 
मूजर बुत दूर ऐमे घने वन मे चला ग्रवा, जहाँ हाथी धोडे का 
विरपार रे था। (सदर) सच छरेगा था थी बन में क्ठेय नी बहुत्त पा, प्ो 


अं अइोड इसजन 


2, ० 
का दगन गद्रा। 7 एाठ़ा न छा । 
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विधोष--अनुप्रास अल कार । 


चूछ--फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहूँ बस नृपति फपट सुनिवेधा ॥ 
जासु देस नृप लोन्ह छठाई। समर सेव तजि गयठ पराई॥ 
समय प्रतापभानु कर जानी | भाषन अति असमय अनुमानी ॥ 
गयउ ने गृह मन बहुत गलानी । मिला न रजहि सूप अभिमानी ॥। 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा | विपिन बतइ तापस फे राजा ॥ 
तासु समीप गवन नृय फीन्हा । यह प्रताप रवि तेहि सब चौन्हा ॥ 
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना | देखि सुद्ेष महामुनि जाना ॥ 
उतरि तुरग ते कीन्ह प्रभामा | परम चतुर ते कहैड निज नाम ॥ 


दोहा--भूषित तपित विछोफ़ी तेहि, सरवर दीन्ह देखाइ । 
मज्गन पान समेत हुय, फीन्ह नुपति हरपाह ॥१५४८॥ 


शब्दार्थ--छीन्ह छडाई < छीच लिया था । पराई गयेउ « भाग गया 
था। चोन्‍्हा «पहचान लिया। तुरग 5 घोडा | हय * घोडा । 


भावाय - वन मे फिरते-फिरते प्रतापभानु ने एक आश्रम देखा पहा 
एक राजा कपट से मुनि का वेश घर कर रहता था, जिसका कि देश राजा 
प्रतापभानु ने छीन छिया था और जो सेना को छोडकर युद्ध से माग गया था। 
उस समय प्रतापभानु का अच्छा और अपना घुरा समय स्मम कर उसके भन 
में बडी र्लानि उत्पन्न हुई । इससे वहू न तो घर गया और न चह बनिग्गनी 
"राजा प्रतापभानु से हो मिला (उससे भी अभिमान-वरश मेल नहीं किया ।) 


बह राजा दरिद्र की भाति भोध को मन ही भें रस झर तपत्वी के वेश 
में बत मे रहता था । राजा भ्रतापभानु जब उसके समीप गया, तब उसने 
सुरन्त पहचान लिया कि थह राजा प्रतापमानु ही है। प्रत्ापभानु प्यास से 
चहुत स्यागुछू था, अत उसने उसको पहचाना । उत्तझे नप्त्वों के चेश 
को देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा। उसने घोड़े से उतर दर 
प्रणाम बियया। राजा परम चतुर था, क्षत उसने उसगो अपना 
बताया । 


बन 
हि । 

न | 

््य त्तृ 
ब्प 

ही! 


मृनिदेशी पडा में प्रतापदादु को प्यान्य पैयार सरोवर दिखला 
दिया । राजा ने हृपित होरर थोड़े हित इसमे स्लाने ज्जैर ह-पन जिया । 
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विशेष--अनुपभ्रात्त और उपना अलंकार । 
भछ--गै श्रम सकल सुझो नूप भयकऊ । निन आश्रम तादत ले गयऊ।ा। 
बानन दीन्‍्ह अत्त रवि जाती । पृदि तापम बोलठ मुद्दु दादी + 
को तुम कस बन पफिरहु अकेले | सुन्दर जुदा जोब परहेल ॥ 
चक्तति के रच्छन तोरें । देखत दया रूमि अति मोरे॥ 
नाम प्रवापभान अदनीया । ताततु चचिव मे सुनहु नुनीत्ा॥ 
फिरत बहेरें परेउ भकाई। व भाग देखजो पद भाईता 
हम कहे दु्लेभ दरन तुम्हारा । जावह हों कष्ठ भछ होनिहारा ॥ 
कह मुद्दि तात मयठ अधियारा । जोजव तत्तरि चायद तुम्हारा ॥ 
दोहा -निसा घोर पंभीर वन, एंय व सुनहु सुबान । 
बनहु आजु भन जानि तुम्ह, जाएहु होत विहान ॥१५६॥ (क) 
तुलती जमि भवतब्यता, तो मिल सहाई।! 
भापुनु आवइ ताहि पाहि, त्राहि तहाँ छे जाइ ॥१५९॥ (ल) 
शब्दार्य--तापद * तपस्वी । झुदा 5 युवक । जीव पर हेलेंर- हयेली 
पर प्राय ल्थि, जीवत की परवाह ने छरके। अवनीसा« राजा । अहेंरेंस्ल 
शिससरके लिए। जोज्न वन्‍्योजन ( चार कोस का एक योजन होता है )। 
विह्यन >नवेरा । भविदव्यता ऋ होनहार । सहाइ* सहामता । पहि रू पास । 
भादायं--सुव यक्ावट टूर हो गई भर राजा (स्तान एवं जतपान कर) 
सुड्ी हुग, तव वह नज्स्वी उसे अपने आबन में छे गया और सूर्यास्त का 


समय जानवर (इंट्ने ेे लिए) ब्यचन दया, फ़्रि वह तपन्‍्वी छोमछ वाणी से 
बोला-- ४ 
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होने वाला है । मुनि बोला-हे तात | अघेरा हो गया और तुम्हारा वगर यहा 
से सत्तर योजन (२५० कोस) पर है। 
हे सुजान | सुनों, घोर अधेरी रात है, गहरा जगल है और रास्ता 
सूझ्ञता नही है, यह जावकर आज तृम यही रहो, सबेरा होते ही चले जाना। 
ग तुलसीदासजी कहते हैं कि जेती होनहार होती है, वैसी ही उसे सहा- 
यता मिल जाती है । या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहा 
छे जाती है। 
मूउ--भर्ेहि नाथ आयसु घरि सीसा | वाधि तुरग तर बेठ महोसा।॥ 
नूप वहु भांति प्रससेउ ताही। चरन बधि निज भाग्य सराही ॥ 
पुनि बोलेउ मुदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु कर ढिठाई ॥ 
मोहि भुनीस सुत सेवक जाती | नाथ नाम निज हरहू बखानी॥ 
तेंह न जान क्रूप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सग्राना ॥ 
बसे पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल फीन्हू चहुइ निज काजा ॥ 
समुझि राजसुल्र दुछ्चित आरती । अ्वाँ अतल इब सुल गई छाती ॥ 
सरल वचन नप के सुनि काना बयर संभारी हुदययें हरषाना ॥ 
दोहा--कपट बोरि वानी सृवृछ्, बोले जुगुति समेत। हे 
- नाम हमार भिखारि अब, निर्धन रहितनिकेत.॥१६०॥ , 
हब्दार्थ--भनेहि + बहुत भच्छा । आयसु ७भआाज्ञा। तुरग ८ पघोडा। 
सो > गह्‌ | सुहृद ० साफ दिल वाला । अराती +- शत्र । वर्यर « बैर | सभारि*्- 
स्मरण करके । वॉरि डुबोंकर । जुग्रुति ० युंवित । निकेत «घर । 
भावाथ-राजा ने कहा-हे नाथ! बहुत अच्छा-(माज. रात यही रह जाऊँ गा), 
ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर पर घारण कर राजा धोडे को पेड से वाघ 
कर चैठ गया। राजा ने उँस तपस्वी की अनेक प्रकार से प्रशमा की और उसके 
चरणों की वन्दना कर अपने भाग्य की सराहना की । क पं 
फिर सुन्दर कोमछ वाणी से कहा--हे प्रभो । ( मैं आपरो ) पिता 
समझकर एक ढिठाई करता हूँ। हे मुनिराज । मुझे अपना पुत्र और सेवक 
समझकर है स्वामी ! अपना नाम (धाम) विस्तार से कहिये । 
राजा ने उसे नहीं पहिचाना, पर वह (तपस्वी) राजा को पहिचान 
गया था । क्योकि राजा तो शुद्धहृदय था और वह कपट में चतुर था। एक 
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तो वह बैरी, दुसरे जाति का क्षत्रिय वौर तीसरे राजा--इसी से बहू छतन्वह 
से अपना काम बनाना चाहता था | 

बह शत्रु राज्य का सुद्ध स्मरण करके दुल्ली हो रहा था और उसकी 
छाती दुम्हार के जाँच की आग के समान दुल्ग नहीं थी। राजा के उरठ 
बचन कान तें सुनकर उसमे अपने वैर को याद क्रिया और ह्ूंदय में अपल 
हुंआा । 

फिर वह बड़ी युक्ति से क्ृपट मे सावकर कोमल बाणी वोछा-अंब 
हमारा नाम भिखारी है व्योक्ति हम निर्न और घर-रहित हैं। 

_सिप--कहुगन और उपमा अलकार ! 


भूल-- कह नृप जे विग्याव निधाना | तुम्ह सारिखे गल्नित अभिमानां॥ 
सदा रहहि अपनपो दराएँ | सव विधि कुसछ दुवेष बनाएं ॥ 

तैहि तें फर्हहू सत भ्त्ति टेरें। परम अक्षिचन प्रिय हरि करें ॥ 
तुम्ह सम अपन मिल/रि अगेहा | होत विरत्रि सिवहि सदेहां।* 
जोमि सोसि तव चरन नमानों। मो पर कृपा करिल अब स्वामी ॥ 

सहज प्रीति भुपति के देखो | आप विषय विस्वास विसेपी ! 

सव प्रकार राजहिं अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 

सुदु सतिभाउ फहहूँ भहिषाला | वहाँ बसत दीते यह काछा)) 


दोहा » भव रूगि मोहि न मिलेट कोउ, में न जनावर्डों काहु । 
लोकमात्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु ॥१६१॥ (क) 
सोरठा-तुरुसो देलि सुवेव भू मूड न चतुर गर। 
नुन्दर केकिहि पेलु, बचन सुधा सम असन अहि. ।१६१॥ (छ) 
शब्दाम--साग्स्े « सह्य । अपनपी «अपने स्वरूप को | दुराए * 
छिएये रहते हूँ । देर ७ पुकार कर ! अस्चित » गरोद । अगेहा ७ धर रहित । 
विर वि वह्मा । जोमि सोमि ७ आप जो कोई भी द्वो। विस्तेपी ७ अधिक । 
अपनाई ह अपने वन में ऋरपरे । ततिनाउ > सत्य ! जनाबद #प्रवद करता 
हूँ। छोस्मान्यवा र लोक दी प्रतिप्ठा, मानमर्यादा | अनछ ० अग्नि | क्ानस 


बने । बेरिड्ि न्मोर की । पेघु ७ देसो । अमन 5 मोज्व, भाहार। अहि रू 
उप । 
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भावार्थ--राजा प्रतापभानु ने कहा-हे मुनीह्वर | जो आप जैसे, 
विज्ञान के निघान है तथा सर्वया अभिमान रहित हैं, वे सदा अपने वास्तविक 
रूप को छिपाये रहते हैं, क्योकि कुवेप धारण कर रहने मे हो सब तरह का 
कल्याण है (अथवा वे सव तरह से चतुर होते है; परन्तु दिखाने को बुरावेप 
बनाये रखते हैं, जिससे उन्हे कोई पहचान न सके ) | 


इसीलिए तो सत और वेद पुकार-पुकार कर कहते है कि हरि की वे 
ही प्रिष्त होते है जो अति दीन होते हैं ( जिनके पास कुछ भी नही तोता )। 
आप जैसे ।नर्थन भिखारी और गृह-विहीनो को देखकर ब्रह्मा और ।शवजी को 
भी सदेह हो जाता है कि ये वास्तव में सत हैं या श्खारी ! 


राजा कहता है--आप जो कोई भी हो, में जापके चरणो मे नमस्कार 
फरता हूँ । हे स्वामी ! अब आप मुझ पर कृपा कीजिए । 


मुनि-वेपी शत्र्‌-राजा ने, जब राजा की, अपने ऊपर स्वाभाविक प्रीति 
और अपने विषय में उसका अत्यधिक विश्वास देखा तव उसने यह जानकर 
कि राजा सब प्रकार से अपना वन गया है अर्थात्‌ वश में हो गया है, अत्य- 
» पिक स्नेह जताकर कहा--हे राजन्‌ | सुनो, में तुमसे सत्य कहता हेँ- मुझे 
यहा रहते हुए बहुत समय वीत गया ।- 

अब तक मुझ से न कोई मिकता मौर न मैंने ही अपने-आपको कभी 
किसी पर प्रकट किया; क्योकि छोक में जो मान (सम्मान या प्रतिष्ठा) प्राप्त 
होता है, वह अग्नि के समान है जो तपरूपी वन को भस्म कर डालता है । 
.( छोगो द्वारा मान्यता प्राप्त कर साधु को अहकार हो जाता है और अहकार 
तप को नप्ट कर देता है) । 

तुलसीदास जी कहते हैं--मुर्खों की वात ही जाने दो, सुन्दर वेष देख 
कर चतुर मनुष्य भी घोला खा जाते हैं। सुन्दर मोर को देखो, वचन तो 
बोछता है अमृत के समान और निगल जाता है साँप को भी ( मगर का रुप- 
रग सुन्दर भौर वाणी अमृतोपम किन्तु आहार ताप का )। 


विशेष--उपमा और अल कार । 


भूल- तातें गुपृत रहुठ' जग माहों । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
प्रभु जानत तब विर्नाहू जनाएं। कहहु कवनि सिघि छोक रिप्ताएं ॥ 
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तुम्हू सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे॥ 

क्षद जौ तान दुरावर्ज(ों तोहि ।दारन दोष घट अति मोहि॥। 

जिमि जिमि तापसु रघइ उदासा | तिमि तिमि नृपहि उपज विस्थात्ञा॥ 

देया “्वदस दर्म मन वानी। तद बोला तापत बग्रष्याती ॥ 

ताम हमार एक तनु नाई । छुनि नूप बौलेड पनि सिट साई ॥ 

पहहु नाम एर अरय बछ्तानों । मोटि सेबए अति मापन जाती।। 
दोहा-वादि सृप्टि उपजी जर्वाहे, तब उतपतति भे मोरि । 


करण: न8००-+++ 
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विशेष--अनुप्राम अल कार । 
मूल--जनि आचरजु फरहु मन माही । सृत तप ते दुर्लेभ फछ नाहों॥ 
तय बल तें जग सुजइ विधाता | तपवल विष्नु भये परित्राता॥ 
तदबल संभ कर्राह संघारा | तह तें अगत न कछ ससारा ॥ 
भय नृपहि सुनि जति अनुरागा | कया परातन फह सो छाग्रा ॥ 
फरम घरम इतिहास अनेका । करइ निरुषन विरति बिवेका ॥ 
उदभव पालन प्रतलय फहानी | फहेसि अमित भाचरज बखाती | 
सुनि महोप तापस वस भयऊ | आपन नाम कहने तव लय ॥) 
कह तापस नूप जानवं तोही ! कीन्हेंड फपट छाग भल भोही।॥ 
सोरठा-सुनु महीस अति नोति, जहेँ तहें नाम न फहहि नृप । 
भोहि तोहि पर अति पति, सोह चतरता विचारि तब ॥१६शा 
शब्दां --परिश्नाता ७ पालन करने वाला । पुरातन « पुरानी । 
भावायं--हे पुत्र | मन में आाइचर्य मत करो, तप से कुछ भी दुलेभ 
नही है । तप के वछ से ही घिघाता विश्व को बनाता है और तप के बल से ही 
ही विष्णु ससार का पालन करने वाले बने हैं। 

तप के वल से हो क्षिवजी ( जगत का ) नाश करते हैं। इस प्रकार 
ससार में कोई ऐसी वस्तु नही, जो तप से न मिल सके। यह सुन राजा को 
बडा प्र मे हुआ | तव वह तपस्वी पुरानी कथाएँ कहने छूगा १ 

चह कर्म धर्म, अनेकों प्रकार के इतिहास और ज्ञात एवम बेराग्य का 
निरूपण करने कृगा । उसने सृष्टि की उत्पत्ति, पारृन' और सहार कौ अनेक 
आदइचर्यजनक कथाओो का विस्तार से वर्ण किंया। . « 

(उपयुक्त कथाएं) सुनते ही राजा तपस्वी के वश्च 'में हो गंया और 
तब वह अपना नाम बंताने रगा। तपस्वी ने 'कहां--है राजनः । भे तुम्हें 
जानता हूँ । तुमने मेरे से कपट किया, पर वेंह मुझे अच्छा छूग्ा । 

है सभन्‌ ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजा छोग जहा-तहा अपन। नाम 
नही कहते हैं। तुम्हारी उसी चतुरता को देखकर मेरी तुम पर बहुत प्रीति 
हो गयी है । 
मूछ - नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । संत्यकेतु पिता नरेसा ॥ 

गुर प्रसाद सब जानिल राजा | फहिक्न न आपन जानि अकाजा | 
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देत्ति तात हव सह चुधाई। प्रीति प्रतीत वीति तिपुनाई॥ 
उपलि परो ममता मन तोरे।कहतों कया निज पूछे तोरे॥ 
लब प्रसन्न में संत्य नाहीं। माँग जो भूष भाव मन माहीं॥ 
मृत्रि सुबचन भूषति हर॒प,ना । गहि पद विनय कौर्हि दिधि नाना ॥ 
फपातिष मुनि दरसन तोरें । घारि पदारण करत मोर ॥ 
भहि यथापि प्रमज्ष विलोकी | माँगि अगम बर होड़ अतोकी ॥ 
दोहा--जधय मरन दुप्त रहित तनु, समर जिते जति कोठ। 
एक छत्र रिपहोतमहि, राज कछप सत होठ ॥१8४॥ 
शब्दायं--शताप दिनेसा «७ प्रतापभानु । अनाज हानि। सुधाई* 
सीधापन । बोरे « परे, तुम्हारे । भाव *- जच्छा लगे | झगम ७ दु्ेम ) 
भादाय--है रुजन्‌ ' तुम्हारा नाम प्रतापमानृ है और सत्वरेतु तुम्हे 
पिता वे । हे राजन्‌ | झट को हपासे मैं सव जानता है, पर #ंपनी हानि 
उनमव रे 


हूँ तात | तुम्हारी स्वामाविल सरलता, प्रेम, विध्वान भौर नीति 
देप़णर मरे 


निपूपता देज़नर मेरे मन मे तुम्हारे छिए ममता उत्तन्‍्न हो गयी है, इससे # 
तुम्हारे पृष्ठन पर अपनी जया ऋहता हूँ। 


रच 


पर अपनी 
अव प्रमम्न हैँ, इसमे मन्देह नहीं । हैं राजन्‌ ! जो तुम्हारे मेने में 
। माँगो । मुदरि के अन्दर वचन सुनवर राजा हपित हुआ और 
पर अनेक प्रदार से विनती वी । 
दयामागर सुति ! आपके दर्शन से ( घर्में अर्थ, काम ओर मोक्ष ) 
चारों पाप मेरी मुठ मे ध्ा गये (मुझे प्राप्द हो गये) । तो भी स्वामी को 
प्रगभ दैग्गर मैं कोई दुर्दघ वर मादा शोक-रहित क्‍यों ने हो जात । 
मेष भरीर दृदावस्पा, मृत्यु और दुस से रहित हो मुद्ध में पुझे कोई 
जल ने यी। से घष कीन एरछच पज्य सौ कन्प सब पृथ्वी पर रहे । 
विशेव--अनप्रार उत्झार । 
मूल + शर तापर मूत्र ऐमेइ होऊ। झारत एश कठिन सुन सोझआ 
हाएद सुझ्र घर साइहि सौसा। एश प्रिप्रहुण छाझेी महोसा॥। 
अप याए ढिर बंद बरि आरा । लिये है शोष ने कोड रतवारा ॥ 
ही डिपण सम ररटु नरेगा । ही हुआ बस विधि बिप्दु महेता ॥ 
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चल न ब्रह्मकुछ सन वरिआई । सत्य फहुडः दोड भजा उठाईं॥ 
ब्लिप्र श्राप बिनु सुनु सहिपाला । तोर नात महहं कवनेहु काला ॥ 
हरपेउ राउ वचन सति तासू । नाथ न होइ मोर अब नासू॥ 
तथ प्रसाद प्रभु फृपा निधाता । सो कहूँ सर्वे कार कह्यान॥ 


दोहा--एवमस्तू कहि कपदस॒नि, बोला कुडीरू वहोरि। 
मिलूव हमार भुदाव मिल, कहहुत हमहि वे खौरि ॥१६५॥ 
शब्दार्थ--वरि आरा ० वलवात ) वरिभाई > बोर-जवरदस्ती । कव« 
नेहूँ ७ किसी भी । तासू +- उसके,। एवमस्तु - ऐसा ही हो । भुलाव + राह भूछ 
जाना । खोरि-« दोष । 

भावार्थ--(कपटी मुनि राजा प्रतापभादु से कह रहा है) तपस्वी बोला 
“-है राजन । ऐसा ही हो, किन्तु इसमे एक वडी भारी अड्चन है, उसे भी 
सुनो । हे पृथ्वीपति । एक ब्राह्मण-कुछ को छोडकर काछ तक तेरे चरणों मे 
दिर ध्रुकायेगे। 

तप के बल से ब्राह्मण सदा वलवान्‌ हैं, उनके क्रोध से रक्षा करनेचाला 

? कोई नही है। हे नरेश ! यदि तुम ब्राह्मणो को अपने वश मे करछो, तो ब्रह्मा 
विष्णु और महेश भी तुम्हारे वश में हो जायेंगे । 

ब्राह्मण-कुल के साथ जोर-जवरदस्ती नही चछ सकती, यह सत्य वात- 
में दोनों भुजा उठाकर कहता हूँ । हे पृथ्वी-पाछक ! सुनो, विता ब्राह्मण के 
शाप के तुम्हारा नाक्ष किसी भी काल मे नही होगा । 

राजा उसके वचन सुनकर बडा प्रसन्‍्त्र हुआ और बोला है नाथ ! 

, अब मेरा नाद् नही होगा। हे कृपानिधि प्रभु | आपकी कृपा से सदा मेरा ही 
कल्याण ही होगा । 

'ऐसा हो हो' ऐसा कह कर वह कपटी दुष्ट मुनि फिर बोछा--हे 
राजन्‌ ! भेरे मिलने और अपने मार्ग भठकतसे की वात किसी से न कहता, यदि 
फह दोगे, तो हमार। दोप नही । 

विशेष--अनुप्रास अलकार । 
मूल - तातें ने तोहि वरजऊ राजा | कहें कया तव परम अक्ाजा ॥ 

छठ अबत यह परत फहानो। नात तुम्हमर सत्य मन बानी ॥ 
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यह प्रकटे अयदा ह्विन ज्लापा। नात़ तोर सुद्ु सानु पत्तापा॥ 
बान उपायें विधन तव महों। जा हरिहर कोर्पाह सन महाँ।॥| 
सत्य नाय पद गहि नृप भाएा। हिल गुर छोए दहहु को राखा॥। 
रासइ गुर जौं कोप विवाता । गुर विरोध नहिें कोड जगनत्राता॥ 
जो न चलब हम कहें तम्हारे। होठ नात नहि सोच हमारे! 
एर्काहू डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव भ्राप नंति घोराओ 
दोहा - होहि विप्र बल कवन विधि, कहहु कृपा करि सोठ। 
तुन्ह तजि दीनदयाठ बिल, हितू व देखडों कोठ ॥१६थ॥॥ 
शब्दार्थ - दरजऊ «* मना करता हूँ। कहें कथा > इस प्रसंग दो धन्यत्र 
कहने परं। अकाजा +ह हाति। दिधत « मृत्यु । भाषा ** वहा । सोठे ० वह भी 
भावायं--हे राजन्‌ ! में इसलिए तुमसे मना करता हूँ स्योंकियह 
वात ऋह देने से तुम्हारी वडी हानि होगी छठे कान में इस दह्यनी के पत्ते ही 
मुम्हारा नाध्व हो जावगा--मेरी यह वाणी सत्य है। 
हे प्रतापमानु | चुनो, या तो इस गान के खुलने से या वाह्मणों के, 
शाप से तुम्हारा नाश होगा । यदि भगवान्‌ विष्णु बौर महादेव भी अपने मद 
में छोघ करें तो किसी कन्य उपाय से तुम्हारी र॒त्यु नही होगी ।_ 
राजा ने मुनि दे चरण पकड़कर कहा-हें स्वामी ! सत्य ही है। 
श्षाह्मण बोर घुर के कोप से भछा कौन रक्षा करता है। वदि विवात्रा भी ोध 
करें तो शुरु बचा लेता है, परन्तु ग्रुद से विरोध करने पर स्मार में कोई की 
बचाने वाला नहीं है 
जो मैं आपके कहने पर नहीं चल या, तो मेरा नाश्ष हो थाद । इचस्दा 
सोच मृुप्े नहीं है। लेकिन हे प्रभो ! मेरा मन तो एन ही धुय ने डर रहा हैं 
कि द्राह्मपो का भाप वडा भयानक होता है । 
वे ग्राह्यय किस प्रकार व्य में हो, कृपा वस्के वह नी ऋहये। हें 
दीनदयालु ! आपको छोट अन्य क्षिसी को में भपदा हितक्षारी नहीं ममझता । 
विशेष--जनुझान तदा 'डर डरपतः में सार्थर-निरवेन टर' सब्द की 
आवृत्ति से घमकू बरकार | 
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मूल - सु भूप विविध जतन जग माही । फष्दताध्य पुनि होहि कि नाहि ॥ 
अहूइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परन्तु एक फ़ठिनाई॥ 
मम आधोन जुगुत सूप सोई! सोर जाबव तव नगर ने होई ॥ 
भाजु छगे घद जब ते भयऊ' । फाहू फे गृह ग्राम ने ग्यरू॥ 
जोन जाउ' तव होइ अफाज्‌ | बना आह असमंजस आजू।॥ 
सुत्रि महीस बोलेउ मृदु बानी । नाथ निगम असि नीति बानी !! 
बड़े समेह ऊघुन्ह पर फरहीं । गिरी तिज सिरनि सदा तन घरहीं ॥। 
जरूधि अगाघ मौछि वह फेनू । संसत धरति घरत सिर रेनू ॥ 
दोहा - भस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहू कृपालू | 
भोहि छागि दुख सहिम प्रभु, सज्जन दोनदयारू ॥१६७॥ 
शब्दार्य--जतन * यत्न, उपाय । कष्टसाध्य > वी कठिनता से सिद्ध 
होने वाले । अहइ « है । जाव *+ जाना । असमंजस - दुविर्धा । मौलि « मस्तक 
पर। बह « धारण करता है। फेनू * फेन, झांग । 
भावा्थ--(तपस्वी बोला) हे राजन्‌ ! सुनो, ससार में उपाय तो बहुत 
है परन्तु वे सभी कप्टसाध्य हैं और फिर उनकी सफलता भी निश्चित नहीं है, 
यै सिद्ध हो.या न हो | हा, एक उपाय बहुत सरल है, परन्तु उसमे भी एक 
ऋठिनाई है 


है राजन्‌ ! बह युवित तो मेरे हाथ है, पर तुम्हारे नगर मे मेरा जाना 
नही हो सकता | जबसे मैं पेदा हुआ हूँ, तब से आज तक किसी के घर या 
आम मे नही गया हूँ। 

यदि मैं (तुम्हारे साथ) नही जाता हूँ, तो तुम्हारा काम विगडता है। 
बाज कैसा असमज्जस आ पड़ा है ? यह सुच राजा क्रोमछ वाणी से बोछा--- 

॥ है नाथ | वेदो मे ऐसी नीति कही है-- 

बडे छोटो पर स्नेह करते हैं। ( इसलिए ) पर्वत अपने सिर पर सदा 
तृण धारण किए रहते है । अथाह समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करते 
हैँ और पृथ्वी सदा अपने सिर घूल को धारण करती है। 

हैं स्वामी | कृपा कीजिए-ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ 
लिये। है प्रभो ! मेरे लिए इतना कष्ट सहिये, क्योक्ति आप वडे सज्जन और 
द्वीनदयालु हैं । 


पे ब्ल्ज जा न्ञत- +> 


224 


विदेप--अनुप्ास और हृ्टान्त अलकार | 


भूछ - जानि नूर्पाह आपन आधीना। बोला तापस फपट प्रवीना॥ 

सत्य कहुउ भूपति सु तोहो । जय नाहिन बुलंभ कछ मोही ॥ 

भवत्ति काज से फरिहृड' तोरा | सन तन बचत भगत ते मोरा 

जोग जुगृति तप मंत्र प्रभ[ज । फलइ तर्वाहू जब फरिय दुराऊ॥ 

जो नरेश से करो रसोई । तुम्ह पद्सहु मोहि जातन कोई॥ 

अन्न सो जोई जोई भोजन करई। सोई सोई तव आायसु बनुतरई ॥ 

पृति तिन्‍्ह फे गृह लेबंइ जोक । तव वत होइ भूप सुनु सोक ॥ 

जाइ उपाय रचहु नूप एहू । संचत्त भरि सकत्प फरेहू॥ 

दोहा “चित नूतन ठिज सहज सत, वरेहु सहित परिवार । 
में तुस्हारे सकछप कि, विर्नाह करवि जेवनार ॥१६८॥ 
भाषाथे--(कपटी मुनि राजा प्रतापभानु को ब्राह्मणो को वश से करने 
का उपाय वता रहा है) राजा को सब तरह से अपने वश मे जानकर वह चतुर 
कपठी तपस्वी वोछा--है राजन ! सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हैँ कि संसार मे 
मेरे लिए कोई वस्तु दुरुभ नही है । मैं तुम्हारा काम अवद्य करू सा, वयोंकि_ 
तू मेरा मन, वचन, कर्म से भक्त है । किन्तु योग, युक्ति, तप और मन्‍्तरो का 
प्रभाव तमी फछीभूत होता है जब वे छिपकर किये जाते हैं। 
है राजन्‌ ! यदि में रसोई बनाऊ और तुम परोसो, और मुझको कोई 

न जाने, तो जो-जो उस अन्न खायेगा, वह तुम्हारे वश में हो जायगां। फिर 
उन लोगो के धर में जो भोजन करेगा, हे राजन सूनो, वह भी तुम्हारे बद् में 
हो जायगा। है राजन ! तुम घर जाकर यही उपाय करो भौर वर्ष भर 
ब्राह्मपो को भोजन कराने का सकत्प कर लो | 


तुम नित्य नये एक लास ब्राह्मणों को कुटुम्ब सहित निमन्त्रित करना 
भोर मैं तुम्हारे सकल्प-काल तक अर्थात्‌ एक वर्ष तक्न भोजन बना दिया 
कत्या। 
मूल---एहि विधि भुप कप्ड अति थोरें । होइहाह सफर विप्र वस त्ोरें ॥ 
करिहृहि विप्र होम सज सेवा । तेहि प्रसग सहनेह बच्त देवा ॥ 
भौर एक वोहि फहुडों लस्घाऊ । मे एहि देष न आउवा फारझ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया! हरि जानव में करि निज माया ॥ 
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तपवल तेहि फरि बापु समाना | रणिहर इहां बरस परवाना॥। 
में घरि तासु बेपु छुनू राजा। सद विधि त्तोर सेंवारन काजा ॥ 
गे निप्ति बहुत सयन भव कोने | मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीने ॥ 
* में तपवल तोहि तुर्म समेता। पहुँचेहुई सोचतहि निकेता ॥ 
दोहा-में आउव त्नोइ वेधु घरि, पहिचानेहु तब मोहि ! 
जब एकात बोलाइ सब, फया सुनावों तोहि ॥१६९॥ 
भावार्य--हैं राजनू ! उस्त पकार थोडे ही कप्ट से सब ब्राह्मण तुम्हारे 
वश में हो जायेंगे। ब्राह्मण टोम, यज्ञ और भगवान्‌ की सेवा-पुजा करेंगे, इस 
प्रसंग से सब देवता भी सहज में ही वश मे हो जायेंगे । 
एक वात्त और भी तुमसे कहता हूँ कि में इस रूप मे कभी नहीं 
भाऊंगा । हैं राजन्‌ ! मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर ले जाऊ गा। 
ठप के बल से उसे अपने समान करके एक वर्ष तक यहा रक्‍खू गा, 
ओर है राजन ! सुनो, में उसका वेष धरकर सब तरह से तुम्हारा काम 
कर्या | 
रात वहुत वीत गई, अब सो जाओो। हैं राजन्‌ ! मेरा और तुम्हारा 
मिलना तौसरे दिन होगा । में तप के बल से तुम्हें घोडे-सहित सोते ही सोते 
घर पहुँचा दू गा। 
में वही (पुरोहित) का वेप घारण करके आऊंगा। जब मैं एकान्त में 
तुम्हें बुछाकर सव कथा सूनाऊ, तव छुम मुझे पहिचान लेना । 
पूछऊ--सयन कौन्हू नुप आयसु मानी। आसन जाइ बेठ छल ग्यानी ॥ 
अमित भूपष निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ 
फालफेतु निसिचर तहें आाधा। भेहि सूकर हो नृपहि भुलावा ॥ 
परम मित्र तापस नृप फेरा। जागइ सो अति क्पद घनेरा॥ 
तेहि फे सत्त अर दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथर्माह न्रूप समर सब मारे। विश्र संत सुर देखि दुखारे॥ 
तेहि पल पाछिल बयर संभारा । ततापत नुप मिले मंत्र विचारा ॥ 
जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाक । भावी बस न जान कछ राह ॥ 
दोहा--रिपु तेजसी अक्रेछ भपि लघ करि गनिश्न न ताहू । 
मजहूं देत दु्ष रवि समिहि, सिर अवसेषित राहु ॥१७०॥ 


॥ द ऊन 
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घब्दार्थ-मयत र घबने (सोना) । छह स्याती ८ उप हनी । श्रमित 5 
बका हुआ | मुठावा 5 भव्याया था। पराठिद बयद # पिझला बैर । सभारा ८ 
स्मरण किया । मप्र विचारा रू पटयरण रबा। धय्र नाग, क्षय । राक् 
राजा | तेजसी * तेजस्वी | गनिक्ष र ममता चाहिए। सिर ब्वरेपितऋ सिर 
मात्र बचा हुआ । 

भाषार्य - कपटी स्‌नि की आजा मान रर राजा ने सवन क्या कौर 
वह कपदवानी अपने बासन के ऊपर जा बैठा । राजा वच्षा हुआ था, इसलिए 
उसे लू नोद भा गईं, क्नति वह (कपदीजानी) ईसे सोता उसे तो (बदला 
ढेने की) वहूत चिन्ता हो रहो थो । 

उसी समय वहां काल्केतु नामका राक्षस काया, दिसने सुअर बनकर 
राजा को भटकाया था। वह तपत्वी राजा का वदा मित्र था कौर खूब छल- 
प्रपच जानता था । उसके सो पुत्र ओर दस भाई ये जो बड़े दुप्द थे, ज़ि्ती से 
न हारने वाछे और देवताओं को दुख देने वाके ये। ब्राह्मणों, क्तों बौर 
देवताबो को दुद्लो देखकर राजा प्रतापनानु ने उत सबको पहले ही छुद्ध में 
आर डाला था। 

इस दुप्ठ ने -भी, अपनी पुरानी शत्रुता को याद किया कोर उस्ते 
तपस्वी राजा से मिलकर सलाह की (पडुयत्र रचा) और जिस प्रकार बत् का 
भाश्न हो, वही उपाय रचा। होनहार-बम राजा प्रतापभार कुछ नींव समझ 
सका । 

तेजत्दी झत्र अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नही समझना चाहिए। 
जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक नी सूयय-उन्द्रमा को दुख 
देता है । 

विशेष--बनुआत नौर अर्थान्तर्यान बलकार (प्ामान्य का विशेष 
से समर्थन) । 
मूल - तापस नृप निज सखहि निहासे | हरपि मिल्लेड उठि भय चुखारे ॥ 

मित्रहि कह सब कथा सुनाई । जातुघान बोला सुख पाई ॥ 

अब साधेठ” रिप्‌ सुनहु नरेमा । जो तुम्ह फीन्ह मोर उपदेसा ॥ 

परिहरि ्ोच रहहु तुम्ह प्ोई । विन बऔपव विज्याथि विधि खोई 
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छुछ समेत रिपु मूझ वहाई ।चौये दिवस मिलव में बाई वा 
तापस्त नृहहि बहुत परितोपी । चला महा फ्पडि अति रोपी॥ 
भानुप्रताए दाजि कमेता | पहुँचाएसि छत माँज्त मिकेता ॥ 
नृपहि न/रि पहि सबन कराई । हस गूहें वॉधेसि वाणि वताई ॥ 


दोहा - राजा फे उपरो हितहि, तिह हरि छ॑ गय घहोरि । 
ले राजेमि गिरि खोह महुँ, माया करि मत्रि भोरि ॥ १७१ ॥ 


शब्दाय--मखहि < मित्र को । निहारी ८ देखकर । जातृबान & राक्षस 
(कालकेतु) साधेउ ** फायू मे कर छू गा। विआधि ० व्याध्रि, बीमारी । मूल 
जह | वाजि, घोडा । छन माक्ष ७ क्षण भर मे। पहिं> पास,। हेयगहें- 
“घुडसालकू में । बनाइ> अच्छी तरह से । वहोरि> फिर । गिरि खोह पहाड 
की गुफा | भोरि * श्रम में ठाल कर | 


तपन्वी +जा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और 
मुख्ी हुआ । उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई (जिसे सुतकर कालकेतु) 
राक्षस सुख पाकर बोला -- 


हैं राजा ! सुनो, जो तुमते मेरे बहने के अनुसार काम किया, तो 
(समझो) अब बैरो को वद्य में कर छिया | तुम अब चित्ता छोड़कर सो जाओ, 
क्योकि विधाता ते बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया । 

कुछ-सहित घन्न को जद-मृल से वहाकर मैं आज से चौगे दिन तुमसे 
आकर मिल गा । (इस प्रकार) तपस्वी राजा को बहुत ढाढ्स वधाकर, वह 
महाक+टी और धत्यन्त त्रोधी राक्षस चला,। 

उमन राजा प्रतापभानु को घोडे-सहित क्षण भर में घर पहुंचा 
दिया । राजा को रानो के पात्त सुठा कर घोड़े को घुडसाल में वाध 
दिया | 

फिर वह राजा के प्रोहित को उठा के गया और उसे पर्वत की ल्लोह 
में रा और (अपनी) माया से उसकी वृद्धि को श्रम में डाल दिया। 


सूल-आाप विरचि उपरोहित रूपा। परेड जाइ तेहि सेजे अनूपा॥ 
जागेड नूप अनभए बिहाना। देखि भवन अति अचरजु माता ॥। 


भ 
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मूति महिमा मन महेँ अनुमावी । उठेउ गर्वोहे लेहि जान मे रानी ॥ 
क्वामत गयठ वाजि चढ़ि तेहीं! पुर नर नारि न जाने कैहिं॥ 
गए जाम जुग भूषति आवा। घर घर उत्सव वान वधबाबा॥ 
उपरोहितहि देख सब राजा । चकित विछोछि चुमिरि सोइ काजा ॥ 
जुग सम नृपहि गए दिन तीनो ॥ कपटो मुनि पद रह मत्ति तीनो ॥ 
समय जामि उपरोहित बादा | नृपहिं मतें सब कहि समुझावा ॥ 
दोहा-- सूप हरपेइ पहिचादी गुर, भ्रम बस रहा न चेत । 
बरे तुरत सत सहत बर, विप्र कुट व समेत ॥१७श॥। 
शंद्दार्य --विरचि < वनाकर । अनुश ८ अनुपम, सुन्दर । क्षममएं 55 
न होने पर । विहानार- सवेरा। ग्रह धीरे से । जाम जुग रू (याम युग) 
दो पहर | मत्रे  मत्रण्ता के अनुसार | वरेर- निमन्त्रण दे दिया । 
भावायें--फिर आप पुरोहित का रूप वनाकर उसकी सुन्दर सेज पर जा 
लेटा राजा सबेरा होने से पहले ही जागा और अपने को महल में देखकर उसे 
बहुत भाइचये हुआ । 


मुत्री की महिमा का मन में अनुमातर करके राजा हुपके से उठा, 
जिससे रानी व जाबके । फिर उठती घोड़े पर चढ़ कर वन को चला 
गया । नगर के किसी भी स्थ्री-पुरुष ने नही जाना ! 


दोपहर वीत जाने पर राजा (नगर मे) आया, तव घरनधर में उत्सव 
होने लगे और वघावा वजने लगा । जब राजा ने पुरोहित को देखा, तो उस 
कार्य का स्मरण कर चकित हो उसे देखने लगा । 


राजा को त्तीन दिन एक थ्रुग के समात वीते और उसकी मति कपटी 
मुत्रि के चरणों मे लयी रही । उचित समय जानकर पुरोहित (बना हुआ 
राक्षत्र) बाया और उत्तके शत मत (भावी कार्यक्रम) कह कर राजा को 
समझाया | 


राजा शरुद् को पहचानकर प्रनन्न हुना और श्रम में होने के कारण 


उस्रे कुछ चेत (ज्ञान) नहीं च्हा। उससे श्ञीज्न ही एक रात ब्राह्मणो को 
कुदुम्ब-चहित निमन्‍्द्रण दे दिवा । 
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भूछ--उपरोहित जेंबदार वाई । छरस चारि विधि जसि अति गाई ॥ 
माया भय तेहि कीन्हि रसोई। विजन बहु गति सकह न कोई ॥ 
विविध मुगन्ह कर आामिष रांधा । तेहि महु विप्र मांसु खल साँघा ॥ 
भोजन फहें सब विप्र बोलाए। पद पखारि सादर बेठाएं॥ 
परुक्तन जवहि छाग सहिपाला। भें अक्ात वानों तेहि काला॥ 
विप्रचृन्द उठि उठि गृह जाहू। है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भयठ रसोई भूतुर माँतु) सव हिज उठे मानि विस्वासु ॥ 
भूय विकल सति सोहें भुछानी। भावों बस न आब सूख बानी ॥ 
दोहा - बोले विप्र सकोप तव, नहिं फछ फीन्ह घिचार ! 
जाइ नित्ताचर होहु नूप, मूढ सहित परिधार ॥१७श॥ 
बाब्दार्थ - उपरोहित ८ पुरोहित । झेवनार > भोजन-सामग्री, रसोई । 
जसि « जैसा | विजन ८ व्यञ्जन, नी ज्य पदार्थ | मुगनन्‍्ह € पथुओ का । भआमिप ८ 
माँस । खल दुष्ट । साघा>- मिला दिया। भूसुर ब्राह्मण | पृढ - मूर्ख । 
भावार्थ - पुरोहित बने कालकेतु ने छ रस और चार प्रकार 
की भोजन-सामग्री बताई, जेप्ता कि वेदों में वर्णत किया गया है। उसने माया- 
मयी रसोई तैयार की और इतने प्रकार के व्यजन बनाये कि जिनकी गणना 
ही की जा सकती । 


:-.. उसने अनेक प्रकार के पशुब्लों का मास पकाया और उसमे उस 
दुष्ट ने भ्रह्मणो का मास. मिला दिया । राजा भानुप्रताप ने सब ब्राह्मणों को 
भोजन के लिए वुाया और चरण धोकर आदर-सहित बैठाया । 


जब राजा परोसने छगा तव (कालकेतु कृत) आकाशवाणी हुई-हे 
ब्राह्मणों | तुम उठ-उठ कर अपने घर चले जाओ, यह अन्न मठ खाबों, इसके 
ख़ाने मे बडी हानि है, रसोई मे ब्राह्मण मास पका है। 


इस आकाशवाणी को विश्वसनोय (प्रमाण) मानकर सत्र ब्राह्मण उठ 
खड़े हुए । राजा की वृद्धि मोह में भूछी हुई थी, अत चह बहुत व्याकुछ था 
होनहार-वश उसके मुख से एक वात भी न निकली । 

तब ब्राह्मशों ने कुछ भरी विचार न करके भोघ-पूर्वक कहा--हे मूर्ख 
राजा ! तू अपने कुटुम्व सहित राक्षत हो जा । 
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विशेष - (!) & रस--खद्टा, मीठा, कट्वा, कपायछ, चरपरी, 
नमकीन । 
(7) चार प्रकार फरे भोजन--तला हुआ, राधा हुआ, भूना हुआ और 
बिना पका (फल आदि) । 
मूल--छत्त बधु ते थिप्न छुलाई । घाले लिए सहित सझुदाई । 
ईस्वर राखा धरम हमारा। जंहसि ते समेत परिवारा॥ 
सबत्त मध्य नात तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोक॥ 
सूप सुति क्षाप विकल अति चाता । भे बहोरि वर गिरा अकासा ॥ 
विप्रह आप विचारि न वीन्हा। नहिं अपराध भूत बछ दीन्हा ॥ 
चकित विप्र सब सुनि नभ बानी । भूष गयउ जहूँ भोजन खानी )। 
तहें न असन नहीं विप्र सुआारा। फिरेउ रा मन सोच अपारा ॥ 
सब प्रसग महिसुरन्हु सुताई। चसित परेउ अबनी अकुलाई ॥ 
दोहा--भूषति भावी मिट॒ह नह, जदपि ते दूधन तोर । 
किए अन्यथा होइ नहि, थिप्र श्राप अति घोर ॥१७४॥ 
जब्वार्थ --छत्रदन्चु >नीच क्षत्रिय । ते>तूने । घाछे लिए” नष्ट 
करना चाहा। जैहृसति « तष्ट होगा । ्रासा 5 भय । भे > हुई । गिराअकासा * 
आकाशवाणी | भोजन ख़ानो ८ रसोई । असन ७ भोजन । सुमारा ८ रसोहया । 
फिरेस « लौट जाया । च्रसित “ भयभीत । अवनी *« पृथ्वी । । 
भावायं--(क्राह्मण राजा को श्ञाप दे रहे है--तू परिवार सहित राक्षस 
हो जा) रे बीच क्षत्रिय । तूने ब्राह्मंणों की सदुदुस्ब बुलाकर नष्ट करना चाहा, 
किन्यु ईवर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ठ होगा 
एक वर्ष के भीतर ही तेरा नाश्य हो, तेरे वश मे कोई जल देने बाला 
भी ने रहे। शाप सुनकर राजा भय के मारे अध्यन्त व्यादुछ हो गया। फिर 
सुन्दर आकाशवाणी हुई । ] जी 
है ब्राह्मणों ! तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा से कुछ भी 
अपराध नही विया' । इस,आकाशवाणी को सुनकर सब ब्राह्मण चक्ति हो गये । 
तब राजा वहा गया जहाँ रसोई बनी थी। 
वहा जाकर देखा तो वहा न भोजन था और न रसोश्या ब्राह्मण ही । 
राजा मन म॑ बहुत सोच करता हुआ लौट आया। उसने आकर ब्राह्मणों को 


पिछला तब वृत्तात्त कह सुनाया मौर वह वडा हो भयभीत और व्याकुछ 
होकर पृथ्वी पर गिर पडा | 


हि 
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(तव ब्राह्मशों ने उहा) हे राणन्‌ ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी 
होनहार नही मिटत! । ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है--गह कभी 
झूठा नहीं हो सकता । 

मूल - अत फहि सब महिदेव सिघाएं । समाचार पुर लोयन्ह पाए ॥ 
तोर्चाह हृपन देवहिं देहीं | दिर्चत हुंस काग फिय लेहीं ॥ 
उपरोधहितहि भवन पहुँचाई | असुर तापस्तहि सबरि जमाई ॥ 

तेहि फल जहेँ तहूँ पन्र पठाएं। सजि सल्नि सेन भूप सब धाए ॥ 

घेरेन्हि मगर दिसान बजाई। विविध भात्ति नित होह कराई )॥ 

जमे तकरू सुभट करि करती । वन्‍्ध समेत परेड भूप घरनी॥ 

सत्पफेतु पुल फोउ नहिं ाँचा । पिप्र श्राप किस होइ असाँचा ॥ 

रिपु जिति सब नुप चगर बाई । निज पुर गवने जय जसु पाई॥ 
वोहा--भरहान सुचु जाहि जब, होइ धिथातां बास । 
जूरि मेर सम जनफ जम, ताहि व्याल सम दाम ॥ १२५ ॥ 
इब्दायं--सिपराए ० नले गये । डेट्टी ७ दिमने । विश्वन « नवाजा, 
डगा। जूते ८ लण्कर मर गये। वादा - बचा । बाम 5 विपरीत । जम * यम- 
राज। व्यास रू साप । दाम न रस्मी । 

भाषार्य - ऐसा कह कर सेव आरहाण तो चे गये, विन्‍्टु जब नगर- 
धामियों को यू स्द ममाचार मिला, तव थे चिस्ताझर विधाता को दोप देने 
लगे, जिसने हुस बनानेन्यनाते कौआ कर दिया । (ऐस्ले पृष्यात्मा राजा को 
रासस बना दिया) | 

(गाजेतु ने यह एव एत्प करके) पुरोहित को उत्तके घर पहुँचा दिया 

और अपने ध्षपस्थी मिश्र रो सद बातों से जयपत एस दिया । उपर दष्ट राजा 
ने जधतिहा पत्र भेहे, लग बच भर सजा पजोन्र्् 


गा सागर 
दो प+। 
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याज्वल्य ने कहा--है मरहाज | सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत 
होता है, तर उसके लिए धूछ सुमेरु के समाव (भार), पिता यमराज के समान 
(कालरुप) और रस्सी साप के समान (काटने वाली) हो जाती है! 
विशेष--अनुप्रान तथा उपमा अच्कार । 
मूल--फाल पाइ मुतति सुनि सोह राजा । भयउ निसाचर तहित समाजा ॥॥ 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम बोर वरिवडा॥ 
भूप अनुज झरिसिर्देद नामा। भयउ सो कुभकरन बलघामा॥! 
सचिव जो रहा घरमरचि जासू | भयउ विमाज्र बंधु लघु तासु ॥ 
नाम विनीपन लेहि जय जाता । विष्णु भगत विग्यान निधाना॥ 
रहे लेसुत सेतक्न नूप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे ॥ 
क्राम>प कक्त जिनत धनेका | कुटिठ भयकर विगत विधेफा ॥ 
छूपा रहित हित्क सद पापी । वरिन न जाहि विस्थ परितापी ॥ 
दोहा-- उपने जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप । 
तदपि महौसुर श्राप बस, भए सकल अधरूप ॥१७६॥ 
झनब्दार्य - वरिवटा » प्रचल्त । अनुज « छोटा भाई । विमात्रवधू 
सोतेला भाई । धोर ७ प्रचड, भयानक । श्ामरूप « मनमाना रूप धारण फरने 
बाह़े। जिनम «जाति या प्रकार । विस्द परतापी > सस्तार भर को दुख देने 
वादे । महीसुर « द्राद्मण । अधरूप 5 पापरुप । 
लावा --हें मुनि | सुनो, समय पाकर वही राजा अपमे-परिवार 
सहित्त रावण नामक राबम हुआ। उसके दस सिर और बीस भ्रुजायें यी तथा 
वह बहुत ही प्रचड शूर्वीर था । 
राजा का छोटा भाई जिसरा नाम थरिमर्देन था, वह महा दछवान 


युम्मपर्प दुआ और जो उसका मत्री धरमर्सथ था, वह विमाता से उसरा 
छोटा भाई हुआ । 
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हिसक थे तथा जगत को ऐसा दुख देने वाले थे कि उसका वर्णन नहीं 
हो सकता | 

यद्यपि वे पुलस्त्य मुनि के पवित्र, तिर्मेश ओर उपमारहित पुछ मे 
उत्न्न हुए ये , तो भी ब्राह्मणों के शाप से वे सभी पापरूप हुए । 


भूल--फीन्ह विधि तप तोनिहुं भाई । परस उप्र नह बरनि सो जाई ॥ 
गयउ निकट तप देखि वियाता । मागहू बर प्रसन्त ई ताता ॥ 
करि बितती गहि पद दससीसा । वोलेड बचत सुतहें झयदोसा ॥ 
हम काहू के सर्राह नमारें । वानर मनुज जाति बुइ बारें ॥ 
एकमस्तु तुम्ह बड तप कीन्हा । में ब्रह्मा मिल्ि तेहि बर दीन्हा।॥ 
पुनि प्रभु कु मकरन पहि गयऊ । तेहि विछोकि सन विसमय भय ।॥ 
जो एह खल़ नित फरव महारू। होईहि सब उल्कारि संसार ॥ 
तारद प्रेरि तराप्तु मति फेरी । मागेसि नोंद सास पद केरी ॥ 


दोहा--गए विभीषन पास पुनि , फहैउ पुत्र बर माँग । 
तेहि मागेड भगवंत पद फम्तल अमछ भनुराग ॥१७७॥ 


शच्दार्थ--उग्र +० कठिन, प्रचंड | वारें न छोड कर, बचाकर । पहि +- पास । 
एहि>यह। करव “ करेगा। सारद प्रेरि 5 सरस्वती की प्रेरणा करके । 


भावायें--तीनो भाहयो ने अनेक प्रकार की तपस्या कौ--ऐसी प्रचंड 
जिसका वर्णन नही हो सकता । उनके तप को देख कर ब्रह्मा जी उतके पास 
गये और बोले - है तात । मैं प्रसन्न हूँ, वर मागो । 

रावरा ने विनय करके चरण पकुड लिये मौर बोला - हे जगदीर्वर ! 
सुनिए, बानर और भनुष्य इन दो जातियो को छोड कर हम और किसी के 
मारे ने भरें । 


(शिवजी थावती से कहते हैं कि) मैंने और ब्रह्मा ने मिल कर उसे वर 
दिया कि ऐसा ही हो, तुमने वडा तप किया है । फिर ब्रह्मा कु भकर्ण के पास 
गये । उसे देख कर उसके मन में वडा भारी आइचये हुआ । उन्होंने विचार 
किया - यदि यह दुष्ट नित्य जहर करेगा तो सारा ससार ही उजाड हो 
जायगा। ऐसा सोच कर ब्रह्मा ने सरस्वती को प्रेरणा दी और उसने उनकी 
बुद्धि फेर दी, जिससे उसने छ महोने की नोद मागी । 
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इनके वाद ब्रह्मा जी विभीषण के पास गये और वोले--है पृत्र | वर 
मायों । उसने भगवान्‌ के चरण क्मलों मे निप्काम और अनन्‍्य पे मे माया । 
विशेष-- पद #ूमल' मे निरण रूपक ललूजछार । 
मूल - तिन्हहि देह दर ब्रह्म सिघाएं | हर॑पित ते लपने गृह जाए॥ 
रूय त़्नुजा सदोबरि सामा । परम सु दरी नारि छलमा॥ 
सोइ मय दोन्हि रादनहि सानी । होइहि जातुधानपति ज्ञानो॥ा 
हन्पित भवठ नारि भलि पाई । पनि दोठ घंधु विजाहेसि जाई ॥! 
गिरि व्रिझूंड एक सिघ मनज्नारी । बिदि तिर्ित दुर्गग लति भारी ॥ 
मोह मय दानव धहुरि संवारा | क्नक रखित मनि भवन नपारा ॥| 
नोगादित जसि अहिदुल बासा | अमरावति जसि सऊ निवासा॥ 
निन्‍्हतें जप्िफ रम्प कि, दका । जग विस्वान नाम तेहि लंका ॥ 
दोहा--जाई घिघु बभोर क्षति, चारिद्व दिमि फिरि व । 
फनक फोट मनि रतच्रित हृठ, वरनि न जाइ बवाव ॥६७८॥ (को 
हरे प्रेरिद जेहि फल्प जोइ, जादुष्यनपदि होई। 
सुर प्रतापी अतुर बल, दल समेत बस मोइ॥१७८॥ (स) 
झब्दायं - ठिदाए # चले गये ॥ मय तदुदा मय दानव की पुत्री 
िंदोदरी)। नारि रूसमा-स्थत्रियों में श्वरोमति । जानुघान पत्ि* राक्ष्मों 
का राजा। विक्हेंमि व्विह कर दिया । मझ्तरील्मे । सवाराब-्जा 
दिया। दाय्ारूरसहरा । स्क्र निवासा« इन्द्र के रहने की । लचित ० जठां 


ह्घ । 
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अमरावतो से मी वह नगरी अधिक सुन्दर और दाँकी थी और ससार मे जो 
लक्ष के नाम से विस्यात हुई। 

उसके ( लफ़ाक्रे ) चारो ओर समुद्र की अत्यत ऊहरी खाई थी और 
प्रजेग त मषियों से जई हुए इसके परकोटे थे, जिसकी कारीगरी का वर्णन 
नही किया जा सकता । 


भगगन्‌ की श्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, 
वह बटा यूअवीर, प्रतापी भर अतुलित वल्ी होता है और अपनी सेना सहित 
वहा ( उस परी में ) बसता है । 

विशेष--बनुप्राय और व्यक्तिरेक अछकार । 

मूछ--रहे तहां निश्चितर भट भारे। ते सब सुरन्ह सपारे 
यव तहें रहहि धषक्र के प्रेरे। रच्छक् फौदि जच्छपति केरे ॥ 
दसमुख कतहू खबरि असि पाई। सेन साजि गट घेरेष्टि नाई ॥ 
देखि बिकट भट धड़ि कटिकाई | जच्छ जीव ले गए पराईं॥ 
फिरि सब नगर दत्तानन देखा | गयठ सोच घुस भयठ विसेषा ॥। 
तु वर सहज अगम अनुमानी ।'कौन्हि तहाँ रावन रजघाती ॥ 
नेहि जत जोग वाटि गृह दौन्‍्हे | सुझ्ो सकछ रजनीचर फीम्हे ॥ 
एक बार फुबेर पर धावा! पृष्पक्त जान जाति ले भावा॥ 

दोहा--कोतुकहीं कंलास पुनि, लीन्‍्हेसि जाइ उठाई। 

भनुहुँ तौछि निज वाहुबल, चल्ला बहुत सुख पाह ॥१८९॥ 

/ * भावाय -वहाँ वडे-बढ़े भारी राक्षस योडा रहते थे, जिन्हे लडाई 
में देवताओ से मार डाला था। अव वहा इन्द्र की प्रे रणा से कुवेर के एक करोड 
रक्षक रहते है। 

रावण ने कही से यह खबर पाफर और सेना सजाकर छका के किले 
को जा घेरा | उस बढ़े विक्ट योट्ा और उम्तकी विद्ञार सेना को देखकर, 
यज्ञ अपने-अपने प्राद्य छेकर भाग गये । 

रावस्ध ने सारे नगर को घूम-फिरक्रर भली प्रकार देखा | इसमे उसकी 
'पिस्ता 'मिट गयी और उसे परम ह॑ हुआ । उस परी को स्वाभाविक ड्ढी 


है 
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सुन्दर बोर दाहर वाले के छिए दुर्गेण अनुमान ररके रावण ने वहाँ अपनी 
राजधानी बनाई । 


जो जिसके लावक था उसे दैसा ही घर देकर रावण ने सभी राक्षतो 
को सुखी क्िया। एक वार उसने कुवेर पर चढ़ाई की और उसका पृष्पर 
विमान जीतकर ले बाग। है 


फिर एक वार सिल्वाड मे ही जावर उसमे कैलाश पर्वत को उठ 
लिया मावों अपनी भुजाबो का व तौलकर भौर बहुत सुद्ध पाकर वह वहाँ 
से चल दया ! 


मुंठ--सुल्ध मन्‍्पति सुत सेन महाई। जय प्रताप बल वृद्धि बड़ाई॥ 
दलित नूतन सब बाहव जाई। ,लिमि प्रतिताम लोभ सधिकाई ॥ 
अतिवल कु भक्रन बत्त हाता। जेहि कहूँ नहिं प्रतिभट जय जाता ॥ 
फ़रड पान भोदइ पढ़ मातज्ना। जागत होई तिहुँ पुर ह्रात्ा॥ 
जों दिन प्रति झहार कर सोई। विस्थ बेगि लव चौपट होई॥ 
समरधीर नह जाइ बसाना। तेहिसम अमित घोर बल्वाता ॥ 
वारिदनाद जेंठ धुत तातू। भट भहूँ प्रथम लोक जग जातू ॥ 
जेहि न होड रन सनमृख्र क्षोई ! छुरपुर निर्ताह परावन होई॥ 
दोहा--छुमृख अकम्पत छुलिसरद, घृमकेतु अतिकाय । 
एक एक जब जोति सक्, ऐसे चुद निकाय ॥१८०॥] 


झब्दार्य--उहाइ * सहायक । वाढत जाई + बढ़ते जाते ये | प्रतिमट ** 
जोड दा योडा। जाता + उत्पन हुआ। पान करइ *- मदिरा पीता था। चासा ** 
भय, तहलका । थों + यदि ) चारिदनाद ० मेघनाद । लीक नम्बर, गणना । 
पराचन + भगदड । कुमुद्ध>दुम लव । झुलिसरद-वजुदत । निकाल 
चमूर। 

भावाव --(रावण एवं उसके परिवार का वर्णन क्याजा रहा है) 
पुत्र, उम्पत्ति, पुत्र, द्रेदा, महायक्र, जप, प्रताप, व, चरुद्धि और बढाई-- 
सब गवन के दित्य नये इस प्रकार बत्ते जाते थे, जिस प्रकार प्रत्यक्ष छाम 
पर दान बतना हूँ। क्षत्यल बब्चान दे भपर्ण हे समान उसका नभाहई था, 
जिम्नदे जोट ञ] बोदा सयार में पेदा नहीं हुआ। यह [# भक्त के) मदीरा 
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पीकर छ. महीने सोया करता था | जब वह जगता था, तव तीनो छोकों में 
तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन बाहार लेता भोजन करता) तो 
सम्पर्णा विग्व शीघ्र ही चौपट हो जाता । वह समर भूमि में इतना घीर था 
कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । उसके (कु मकर्ण के) समान छका में 
असत्य बलवान वीर ये । 


रावण का बटा छड़का मेघनाद था, जिसका ससार के योद्धात्रो मे 
प्रथम स्थान था । युद्ध में उसका सामना करने वाला कोई न था | स्वगें मे तो 
उसके भय के मारे प्रतिदिन भगदड मघी रहती थी । 

इनके अतिरिक्त दुमु ख्र, अकम्पन, वजृदत, घूमकेतु, अतिकाय आदि 
ऐसे भनेक योड्धा थे जो अकेले ही सारे जगत्‌ को जीत सकते थे । 


विश्येष - व॒त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और पुनरिक्तिप्रकाश अलकार । 


भूछ--कामरूप जानाहि सब साया । सपनेहुँ जिन्हे फे घरम न दाया ॥ 
दससस्र बंठ सभा एक बारा | देखि अमित अपना परिवारा ॥ 
सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती।॥ 
सेन घिलोकि सहज अभिसानी । बोला बचत फ़ोध भद साती ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे वेरी विवृुध बरूया॥ा 
ते सममुख मई कर्राहू लराई । देखि सबल्व रिपु जाहि पराई ॥ 
तेन्हु फर मरन एक विधि होई । कहहु बुझाइ सुनहु अब सोई ॥। 
द्विन भोजन सख होम सराधा | सबक जाइ फरहू तुम्ह बाघा ।। 
दोहा--छघाछीन घलहीन सुर, पहजेहि मिलिह॒हिं भाई । 
तब मारिह॒उों किछाडिहुईए भल्ली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 
शब्दार्थ--कामरुप +- सनमाना तप घारण करने वाले | दायार« 
करुणा । जन “ सेवक | परिजन + कुटुम्बी । जूथान- दल । विवुव बरूधा 
-देवदाओं का समूह | बुझाई + समझाकर । मख “यज्ञ | सराधा > थाद्ध । 
अपनाई अपने आधीन करके । 
भावार्य--सभी राक्षस इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले एव 
भासुरी माया जानने वाले थे । रूवप्त मे भी वे धर्म वा दया को न जानते थे । 
एक वार सभा मे बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा--हेर- 


238 


सारे पुत्र, पौत्र, उुदुम्गे और सेवक थे । राक्षसों की इतदी जानतिया भी कि 
उन्हे कौन निन यञठ्वा या। अपनी सेना को देखक्षर स्वभाव से ही अभिमादी 
रावण ऋव बौर गव मे नवी हुई वाणी बोछा--है राज्षमो । हुम नव छोग 
चुदो, देवतायण हमारे झत्र हैं। वे सामने आकर तो शूद्ध करते नहीं ! बलवान 
ध॒न्न्‌ को देवकर वे भाग जाते हैं । उनके मरने जा एक ही उपाय है, उसे मैं- 
तुम्हें उमझा कर कहता हूँ, तुम सब ध्यात से सुनो । उसके व को बढाने 
वाले ब्राह्मण नोजन, यज्न, हृवत और थाद्ध हैं--तुम इन सब ने जाकर विध्ल 
सदा करो! 
जब देवता भूच से क्षीण (दुबले प्तके) और वलहीन हो जायेंगे, पत 
वे सहज ही में जाकर मुझ से मिलेंगे। तब में उतको मार डालू गा, या उनहो 
अच्छी तरह से अपने वश में कर वे छोड दूगा । 
मूल--मेघनाय गहु पुनि हंकरावा । दीन्ही सिख दलु बयद बढावा ॥ 
लें सुर समर दौर बतदाना। निन्‍हु के ररिवे कर अभिनातदाता 
तिन्‍्हृहि जीति रन आानेसु बांधी । उठि सुत पितु अनुत्ातन काँधी ॥ 
एहि विधि सब हो अग्या दीन्‍्ही। आपुनु चलेउ गदा कर छोन्‍्ही ॥ 
चलतदमानव डोलति अवनो। पर्जूत गर्भ त्ञर्वाहि घुर रबनो॥। 
रावन आदत सुनेहु सकोहा। देवन्ह तके भेद गिरि जोहा ॥ 
दिगपालन्हू के छोक प्रिधाएं। सूदे सकल दसानन पाएगा 
पत्ति पति सिघनाद करि भारो । देह देवतन्ह्‌ गरारि पचारों ॥ 
रन मद मत्त फिरइ जग घावा। प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा ॥ 
रवि ससि पवन दरुन घनघारी ! अधिति काल जम सब अधिकारी ॥ 
फिनर सिद्ध मब्रुज घुर नागा! हुढठि चबहों के पंयहि छागा॥। 
ब्रह्म सृध्टि जह॒ छगि तनुधारी | दसनु्त॒ वनवर्तों नरतारी ॥ 
बायसु कराह सकठछ सयमोता । नवहि आइ मित चरन दिनोता ॥ 


दोहा--धुनवल वित्व बस्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । 
मडलछोक सति रावद, राज फरइ निम्न मंत्र ॥१८२॥ (क) 
देव जच्छ गंधवें नर, क्िनर नाग छुमारि। 
जीति बरों निन बाहु बल, वहू सुन्दर पर दारि ॥२८३॥ (छल) 
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शब्दार्थ--हँकरावा < बुलवाया । दयरु * शनुता । वाँघी आतेसु * बाँध 
लाता | अतुसासन काँधी> आज्ञा को शिरोबार्य किया। अवनी पृथ्वी । 
ज्रवहि- गिर जाते है। सुर रवनी --देव-रमणियाँ। सकोहा- कोघ-सहित । 
खोहा < प्रफ्रा । पचारी > लकूकार कर । पथहि छागा पीछे पड गया। 
वसवर्ती 5 अधीन । आयसु कर्राह * आद्या का पालन करते थे । राखेसि « रखा। 
निज भत्र > अपनी इच्छा के अनुसार । जच्छ पक्ष । बरो व्याह लिया। 
बर*> उत्तम, सुन्दर | 


भावाय--फिर रावण ने मेघनाद को बुलावाया । उसने उसको शिक्षाएँ 
देकर उसका वरू वढाया तथा देवताओं के प्रति वरभाव की उत्तेजना दी। 
(तदन्तर:उसने कहा)-हे पृश्र ! जो देवता युद्ध मे वीर और बलवान हैं और 
जिन्हें छबने का अभिमान है, उन सबको तुम युद्ध में जीतकर बाघ हाना। 
उठकर पुत्र ने पिता .की आज्ञा को शिरोघायें क्या । इसी तरह रावण ने सब 
आना दी औौर वह स्वय भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। 

-सवण के चलने से पृथ्वी छगमगाने लगी और उसकी घोर ग्जना को 
सुनकर देवरमणियों के गर्भ ग्र गये। क्रुंद्ध रावण को आते हुए सुनकर देव- 
ताओ ने सुमेर पर्वत की गुफाओ में जा छिप कर आश्रय छिया । 


जव हावण दिक्पाछो के छोको मे गया, तव उप्तने उन्हें धूना पाया। 
वह बार-बार भारी सिह गजंना करके देवताओं को लललकार-ललक्रार कर 
गालियाँ देने छूगा | 

रणु-मद में मतवाढा होऱर रावण अपनी जोडी का बोदा सोजता 
हुआ ससार भे दौडता फिरा, किन्तु उसे खोजने पर भी अपनी जोडी का बोदा 
ने मिला। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, वरुण, कुवेर, अग्नि काल और यम आदि तब 
अधिकारी, कल्तर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाव--वह सभी के पीछे हृठ 
पूर्वक पड गया अर्थात्‌ उसने इनको कभी झाति से नहीं बैठने दिया। इस की 
रची सृष्टि में जितने शरीरधारी थे, वे सब नर-नारी रावण के अधीन हो 
गये । डर के मारे सभो उसकी आाज़ा का पालन करते थे और प्रतिदिन आझूर 
उसके चरणों पर विनय-पुर्रंक झुकते थे । 

रावत ने अपने भुज-परू से सारे विन्व को अपने वश्च में कर ल्या, 
उसने पि्तो को भी स्वतन्त्र नही रहने दिया! इस प्रक्तार वह नडलोक् राजाओं 
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जग गिरोमि बनकर नसार्वभीम सन्नाट्‌ के रुप में अपनी इच्छा के सनुना 


शाज्य झरने लगा । 
देवदा, यक्ष गवर्व, मनुष्य, किन्नर और नागो की इन्याओं तर 
बहुत-मी अन्य सुन्दरियों वो उसने ह्पनी भुजाओं के बल से झोतकर व्या 
न्यि। है 
विशेष--अनुप्राश्न और पुनरुक्ति-प्रकाश अलंकार । रावण के वल भी 
प्रभाप का कवि मे वहुत हो सुन्दर वर्णन क्तिया है| 
मूल--इख्मीत सन जो कष्ट फहेझ । सो सब जनु पहिलेहिं फरि रहेक ॥ 
प्रयर्माह जिन्हे कहुँ मायतु दीन्हा । तिन्हकर चरित सुनहु जो क्ौन्हा ॥ 
देखत भोमत्प सब परापो। निश्तचिघर निकर देव परितापी॥ 
कर्राह उपद्रव अपुर निकाया। नादा रूप घर्राहे करि माया॥ 
नेहि विधि होह पघर्म निम छा। सो सद फर्राहे बेद प्रतिकूछा॥ 
जेहि जेंहि देस घेनु द्विक पार्वाहू । नगर गा पुर आएि छगावहिं ॥ 
छुम आचरन कतहु नहिं होईं। देव विम्म यृद मान ने कोई॥। 
महि हरि भगति जम्य तप ग्याना । मपनेहूं सुनित न बेंद पुराता ॥ 
विनगी-- 
जप जोग विरागा तप संस भाग श्रवत सुन दसचोता। 
आपुनु उठि घावइ, रहे न पावइ घरि सब घालइ सीसी ॥ 
अम ऊषध्ट अचारा भा संस्तारा धर्म सुनित्र नहें काता।। 
तेहि बटू दिपि प्रामइ देस निफालइ जो फह बेंद पुराना ॥ 
सोरठ-- 
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मेघनाथ से उसने जो कहा वह सव मानों उसने पहले से हो 
कर रखा था (अर्थात्‌ रावण के कहने भर की देर थी, मेघवाण उसे 
इतनी गीघत्रता से करता था मानों वह कार्य पहले से ही कर रक्खा हो) । 
रावण ने (मेघनाथ से) पहले ही जिन्हें आाज्ञा दी थी, उनकी करतूत सुनो कि 
उन्होने क्या किया ? 

सब राक्षसरों के झुण्ड देखने भे वड़े भवातक, पापी और देवताओं को 
दुख देने वाले ये। वे सब असुरो के समूह उपद्रव करते गौर माया करके 
भाँति-भाँति के स्प धरते थे । 

वे सब वेद के प्रतिकूल ऐसे कर्म करते थे, जिनसे धर्म का जड से नाश 
हो । वे जिस-जिस देश मे गौ और ब्राह्मण पाते थे उसी शहर, गाँव और पुर 
में आग लगा देते थे । 

(उनके डर से) कही भी शुभ कर्म नही होते थे। देव्ता, ब्राह्मण भौर 
गुरु को कोई नहीं मानता था । व तो भगवान्‌ की भवित थी भर न ही यज्ञ, 
तप और ज्ञान था । वेद और पुराण तो स्वप्न मे भी सुनाई नही देते थे । 

' रावण जहा कही कानो से जप, योग, वैराग्य, तप औौर यज्ञ कर्म होने 
के विषय में सुनता, तो स्वयं उठ दौड़ता था । कुछ भी रहने नही देता था और 
खिसियाता हो सव विष्वंस कर डालता था। ससार मे ऐसा भ्रप्ट आचरण फैछ 
गया कि धर्म तो कानो से भी सुनाई नहीं देता था । जो कोई वेद गौर पुराण 
कहता उसे वह बहुत तरह से दुख दे-देकर देश से निकाल देता था) 

राक्षस जो घोर अनीति करते, उसका वर्णन नही हो सकता । जिनकी 
हिंसा पर बहुत प्रीति हो, उतके पापो की क्या सीमा हो सकती हैं? 


मूछठ--बादे खल धहु चोर जुआरा। ले लंपट परघन परदारा॥ 
मार्नाह भातु पिता नहिं देवा। लाघुन्ह सन करवाबहि सेदा ॥ 
जिन्हे कै यह आचरन भवानी | ते जानेहु नित्तिचर स् प्रानी ॥ 
अतितय देणि धर्म के ग्लानी | परम सभीत धारा ऋछुछानों॥ा 
गिरि सरि सिंधु भार नहिं भोही। जल सोहि गरआ एक परद्रोही ॥ 
सकल घर्म देखद विपरोता | ऊहि न सफड राचन भयशभीता ॥ 
धेनु तप घनि हुदयें विचारों | गई तहां जहूं सुर मुनि झारी ॥ 
निज संताप सुनाएति रोई। काहू तें फट क्षज न होई॥। 
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छल्द-सुर मुत्रि गधर्वा घिछ्ति करि सर्वा ये विरचि के छोका 
सेंग गोतनुघारी नृति द्विचारी परम विकछ भय सोको 
ब्रह्मा स्व जाना मत बनुमानरा मोर कछू न बत्ताई। 
जा करि ते दासो सो अविनात्ती हमरेड तोर सहाई॥ 


सतोरण--घरनि धरहि मन धीर, कह विरुधि हरि पद सुमिए ! 
जानत जम को पीर, प्रभु भनिहि दारन विपति॥(८४॥ 
शब्दार्य--वाड़े «बट गये | जुआरा » जुआरी | छप्ट + मन चढाने 
बाले। जानेहु ० मम्ो । गत्म भारी | पारीनझूड, नमृह। विरचि के 
लेबा सत्य छोफ | बनाई वद चलना। जाजरि जिसकी | सहाइ 
सहायक । घरनि पृथ्वी । दारुण * कठित । 


भावार्थ--दहुत से दुप्ट, घोर और जुआरी बढ़ गये जो पराये धन पर 
मन चलाने वाले थे । छोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और 
सापुत्रों से सेवा करवाने थे | 


(मिवणी रहते हैं? है पार्वती ! जिनका ऐसा आचरण है उन सब 
प्राणियों को राक्षम हैं। जानो । घर के प्रति मनुष्यों के हृदय थे भारी अनाध्या 
देखकर पृथ्वी बहुत ही भयमीत्त एवं व्यादुछ हो गयी । 

(पीर भव में सोचने छूगी) पहाड़, नदी और रुमुद्र का बोझ मुझ्ते इतना 
भागी नहीं जान पडता, जितना भारी बोझ एक परहोही का लगता है। सभी 
धर्म को विपनीत्त हुत। देखते हैं, पर रावदा दे एर के मारे कह नही मे । 

हृदय में सोच्र-विचारकर पृथ्वी गौ का तप धारण कर वहाँ गयी जहाँ 
सब्र देवना भर गनि थे। पृथ्वी ने रोरर उन्हें अपना दु से घुताया, पर दिसी 
मै दुठ राम ने बना । 

देवता, छुनि और दन्पर्वे सव मिलकर प्रह्मजोक को गये । उनके साध 
भय भार शोर से ब्यावर देचारो पृम्वो भी गो शा स्प परे चली । ब्रद्माी 
ने सर जानकार मन मे अदुयान या हि इसमें भय ठद्ध पथ नहीं चढ़ 
गरता। (वत्र उन्हींरे पृष्णे से वहा) जिसती तू दानी है, वहीं अविनायी 


ध्रट 
हाशत हम और रै टायर है। 


ब्प 
णं 
हे 
डे 


गन हे बच्तो का स्मरण करके गहा-दे पृष्वी 
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मत में धैर्य घारण करो। प्रभु भक्तों की पीडा को जानते हैं। वे ही हमारी 
कठिन विपत्ति का चाथ करेंगे । 

विशेष--अनुप्रास अलकार । 
भूछ--बेठे सुर सच कर्राह बिचारा । कहें पाइम् प्रभु फरिक्ष पुकारा !| 

पुर बेकुठ जान कह कोई | कोड फह पयनिधि बस प्रभु ततोई ॥ 

जाके हृदय भगति जतति प्रीति । प्रभु तह ॒प्रगट सदा तेहि रौती ॥ 

तेहि समाज गिरिजा से रहेऊं। अवसर पाइ वचन एक फहेक ॥ 

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि में जाना ॥ 

देसकाल दिसि विविसिह मांहीं। कहहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहों !। 

भग जगमय सब रहित बिरागा | श्र म॒ तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी || 

सोर बचन सव फे मत मात्रा | साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 

दोहा - सुनि विरचि सन हर तन, पुछकि नयन वह तीर । 

अस्तुति करत जोरि कर, सावधान गति घीर॥ १८५ ॥ 

शब्दार्थ - पयनिधि*- क्षीर-सागर । जप्ति5जैसी । रहेऊ नच्था । 
अग > जो गमत न कर सके, अचर। जग>-जों चल फिर सके, चर। कअषग 
जगनय  चराचर मे व्याप्त । 

भावार्थ--सब देवता बैठकर विचार करते करने छगे कि भगवान्‌ को 
कहाँ पा्वें ताकि उनके , सामने पुकार करें। कोई वैकुष्ठपुरी में जाने को कहता 
था और कोई कहता था ऊ वे प्रभु क्षीरसागर में रहते है । 

जिसके हृदय में जेसी भक्ति और प्रीति है, भगवान्‌ वहाँ सदा उसी 
सीति से प्रकट होते है। (ग्रिवजी कहते है कि) है पार्वती ! उस समाज मे में 
भी था। लवसर पाकर मैंने एक वात कही-- 

भगवान्‌ तो सव जगह समान रुप से व्यापक है और प्रेम से प्रकट हो 
जाते हैं, इस बात को मैं जानता हूँ । देश, काछ, दिशाओं और विदिश्याओं मे, 
फहो ऐसी जगह कहाँ है, जहाँ प्रभु नही है । 

प्रभु इस अग और जय (चर अचर) मे व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित 
और विरक्‍्त है। भगवान्‌ भ्रम से ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे अग्नि (अग्नि 
अव्यवत स्प से सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु साधन करने पर थह प्रकट हो जाती है, 
वैसे ही प्रभु भी सर्वज व्याप्त हैं, लेक्न प्र म से प्रकट हो जाते है) । मेरी वात 
सभी को प्रिव छगी और ब्रह्माजी ने साधु-साथु कहकर मेरी प्रश्यसा की । 
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मेरी वात चुनकर ब्रह्माजी के मन में हप हुआ, जरीर पुछकित हो गया 
और नेत्रो से आँसू बहने छगे । तब वे धीरवबुद्धि कह्माजी सावधान होकर हाय 
जोडकर भगवान्‌ की स्तुति करने लगे। 


भगवान्‌ चराचरमय है, सव जगह व्याप्त होते हुए भी वे सबसे दूर हैं 
और उनकी कही आसक्ति नही है। जैसे अग्नि सव जगह अव्यक्त रूप से व्याप्त 
है, विन्तु अरखिमयनादि साधन क्ये जाने पर वह वहाँ प्रकट हो गाती है 
उसी तरह भगवान्‌ भो, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी 
वात सब देवताओं को पसन्द आईं। ब्रह्माजी ने 'साथु, साधु! कह कर मेरी 
प्रशसा की । 


मेरी बात सुनकर ब्रह्माजी के मन में वढा हर्ष हुआ । उनका शरीर 
रोमाचित हो गया और उनके नेश्नो से प्रेमाश्न, बहने छगे । इसके वाद धीर- 
बुद्धि वाले ब्रह्माजी ने साववात होकर हाय जोडकर भगवान्‌ की स्तुति वही पर 
इस प्रकार को । 
मूक्त-जय जय सुरतायक जन सुखदायक अनत-पाल भयवन्ता । 

गो ट्विन हितकारों जय मसतरारी प्िथ स॒ता प्रिय कन्ता।। 

पालन सुर घरनी अवभुत्त करतो मरम ने जानई कोई ।॥ 

जो सहज कृपाला दोनदयाला करठ कअनुप्रह सोई 

शब्दायं--प्रणतपार ० शरणागत की रक्षा करने वाले । पिंधु-सुता - 
लक्ष्मी । कता र स्वामी, पति | सोई +- वेही । अनुग्रह *ः छुपा । 


भावाय --ब्रह्माची भगवान्‌ की स्नुति कर रहे है--हे देवताओं के 

स्वानी | हे सेव को नुउ देने चाले | हे शरणागन-पातक नंग्वन्‌ |! जापकी 
ज्य हा, जब ] 

# गो प्राह्मणो रा हित करने वाछे | हु अमुरों का विनाथ करने वाले ! 

खद़ना के प्रिय स्वाजो ! बापदी जब टी | हैं देवताओं थी” एथ्वो वा पालने 


+ 4 


थे 
छन्‍ने बच्ते | ल्यणी 7रनी बड़ी ऋददुत है, उसला भेद 7: नहीं जानता । 
न्‍्प ४१ थो स्परभाद के ही (धलु थी दीनो पर दया ररने दाह हैं, 
दे हूँ; एम एर दवा एन। 


पिशेष--मदुप्राम और पुनग्कितल्यनशाय्य अहरार । 
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समूल-जय जय अधिनासती सब धटवासी व्यापक परमानन्‍्दा । 
बहिगत गोतीत॑ चरित्र पुनीत माया रहित भकुन्दा ॥ 
जेहि जागि विरागी अति अनुरागी विभ्त मोह भुनिवुन्दा | 
नि्ति वासर ध्यावहिं गन गन गार्वाह जयतति सच्चिदानदा ॥ 


शब्दार्थ--परमानन्द +- परम आनन्द स्वरूप | अविगत >वन्ञेय ॥ 
गोतीत * इच्दियो के जान से परे। पुनीत 5 पवित्र । मुबुन्धा > मोक्षदाता । 
विरागी 5 विभवत । वासर “दिन | सच्चिदानन्दा > सत्‌ चितू और आनन्द 
रूप 

भावार्थ--ह अविनाशी | हे सबके हृदय में निवास करने वाले अर्थात्‌ 
अस्तर्यामी | है सर्वव्यापन्न और परम आनन्द स्वस्प | हे अज्नेय ! हे इक्ियो 
के ज्ञान से परे | है पविन्न चरित्र वाले है माया से रहित एवं मुक्तिदाता ! 
आपकी जय हो ! जय हो 

- जिन भगवान्‌ को ससार से विरक्त एवं मोह से सर्वथा दूर ज्ञानी प्रति 

प्रेम के साथ दिव-रात ध्याते हैं और उनके गुणों का गान करते हैं, उन सच्चि- 
दानन्द की जय हो । 
समूल-जेहि सृष्टि उपाई चिविंध बताई सग सहाय न दूजा । 
सो फरह अधारी घित हमारी जानिम भगत्ति न्॒ पूजा।॥। 
जो भव भय भजन मुनि मन रजन ग्रजन विपति बरूया । 
सन बच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा ॥। 


शब्दार्थ--उपाई *« उत्पन्न कर उपादान कारण बन कर। त्रिविध र* 
बिगृण ठप, विगृणात्मक । अघारी 5 (अध न अरि) पापों का वाद्य करने वाले । 
चित * बिंता। रजन “ प्रसन्न करने वाले । वरूथा + झुंड धमूह। गजन नाथ 
करने वाले । सयानी * चतुराई । सुरजूथा - देवताओं का समूह । 


भावषार्थ--विना किसी दूसरे सगी या सहायक के जिसने अकेले ही तीन 
प्रकार की सप्टि उत्पन्न की (स्वयं अपने को ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप बनाकर 
न्रिगुणात्मक सृप्दि की रचना की)। वहीं भगवान्‌, जो पापों को नान करने 
वाला है, हमारी चिन्ता को दूर करेगा, क्योकि हम न पूजा विधि जानते हैं 
और ने भवित । जो समार के भयो को वष्द करने वाला, मृनियों के मनकतो 


मूछ-सारद थ्रृति शेष्रा रिपय असैषा प्वा कहें कोड नहिं जाता । 
जैहि दोद पिवारे बेद पुफारे दृदड तो श्री भगवानाग 
भव वारिवि मदर सब विधि सुरुर ग्रुन मदिर घुखपु जा। 
सुनि सिद्ध सकल सुर परण भयातुर नमत माय पद कंजा ॥ 
शब्दर्थ-- मारद > परस्वती । बर्तेपा - सम्पूर्ण । द्वव॒त * दया करे । 
भव वारिधि मन्दर ०» सनार ₹प्री समुद्र को मचने के छिए मदराजल पवत। 
सुखपुंदा * नूड़ो दो राशि । पद कुजा चरण करस । 
भावार्थ--उत्त (नयवान्‌) को सरस्वती, वेद, बेपजी और सम्पूर्ण ऋषि 
कोई भी नहीं जानता । जिसको दीन छोय प्रिव हैँ, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, 
वही मगवार टन पर हृपा कर हे समार रुपी समुद्द के मथने के लिए मंदराघल 
रूप, संत प्रकार मे सुन्दर ग्रणों के वाम और नुखों धणि नाथ | आपके चरण- 
अमली में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय मे अल्न्त व्यादुल होलर वमस्कार 
करते है। 
विशेष--“मव चारिधि मदर' मे परम्पर्ति रुपक अलकार। 
दोहा - जानि समय सुर मूति सुनि वचन समेत सनेह । 
गंगेत पिरा गंभीर भइ, हरन सोक संदेह ॥ १०८६॥॥ 
भावायें - देवताओं ओर पृथ्वी को भयातुर जानकर तथा उनके प्रेम- 
परिपूर्ण चचनो को सुनकर शोक और चर्देह को मिटाने बाली-आकाश से गभीर 
वाणी हई। 
दिश्षेप -अनुप्रात अककार ! 
सूछ--जदि दरपटू मुनि सिद्ध चुरेसा । तम्हहि छागि धरिहर्यों नर बेचा । 
लंमन्ह सहित मनुज मबतारा। लेहरदों दिवकर बस उदास ॥ 
कप्यप मंद्विति महातप कीन्हा | तिन्‍्हा कहढें में पूर्व वर दीन्हां ॥ 
ते इनरथ पौत्त्या सवा । कोसल्पूरों प्रगट नर भरुपा ॥ 
हिल के गृह अवतरिहर्यों घाई | रघबुल् तिलक सो चारिय भाई ॥ 
नारद बचन रुच्य सब करिहु3 । परन त्ति धमेत अवतरिहुट ॥ 
हन्हित परत भूमियर भाई। निर्मम होहु देव समुदाई ! 
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गगन ब्रह्मवाती सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुडाना | 

तब ब्रह्मा धरनिहि समुझाया। अभय भई भरोस जियें भावा॥। 

दोहा - निज लछोकहिं विरंधि गे, देवन्हु इहद सिखाई । 

बानर तनु घरि धरे महिं, हरि पद सेवहु जाइ ॥ १८७ ॥! 

बवदार्थ - लागि** लिए, खातिर । सुरेसा > देवताओं के रघामियों । 
हेहुउ' - छूगा | दितकर 5 सूर्य । पूरव ऋ पहले ही । परमणातति ७ छ/मी, आाद्या 
दावित । गए आई भार । ब्रह्मवाती न्‍ः भगवान्‌ की दाणी । जुडावा * शीतलर 
हो गया। धरनिहि > पृथ्वी को | इह॒इ * यह । 

भावाथं - हे मुनि सिद्ध और श्रेष्ठ देवताओं ! तुम डरो मत, में 
तुम्हारे लिए भनुष्य का रुप धारण कल्गा और पवि्न सूर्यदश मे अपने 
अश्ों सहित मनुष्य का अवतार रूगा ! 

कश्यप और अदिति ने महान्‌ तप किया था ओर उन्हें में 
पहले ही वरदान दे चुका हूँ । वे ही दशरथ और फीनत्या के रुप में मनुप्यो 
के राजा होकर अयोध्यापुरी मे प्रकट हुए हैं । 

में उन्ही के घर जाकर रधुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयो के रूप मे 
अवतार लूंगा । में नारद भी के सव वचन सत्य कह गा और परम शक्ति 
सहित अवतार लू गा । 

में भूमि का सव भार हरूगा। है देववृन्द | तुम निडर हो जानो | 
अपने कानो से आकाश्ष मे श्रह्मदाणी सुनकर सब देवता तुरन्त छौट गये और 
उनका हुदय शीतल हो गया । फिर ब्रह्माजी ने एृष्वी को समझाया । वह 
निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा बा गया । 

ब्रह्मजी देवताओं वो यह समझ्नावर अपने जोक को चले 
गये हि धुम जाकर पृथ्वी पर बन्दरों का शरीर धारण पर भयणन के चरटो 
की नेवा करो । 


प्रबम २ --पयोस्वानी तुल्नोदात का आरवि्भाव हिन्दी-हाहित्व मे एश 
हत्वपूर्ण घना हैँ । इस कुदत पर अपने विदार प्रकट करते हुए गोत्वामीनी 
के जोदद बुत्त पर सक्षेप में प्रकाश डाहिये। 
झववा 
भोत््यानीडी जन्म के समय फी परिस्यित्तियों दा वर्णन करते हुए उतके 
जीवन फी घदनाओों फ्रा चर्णद कीजिए । 
उचर--फेशश नुल्मोशमजी के जन्म के समय को परिस्थितियों पा 
हह्ानत रिश: कर्षन झों० हस्वगीध््माद द्विवदी में म्या है। उनण्य इस ससबन्ध 
* हि जन दूध में नुलमी जा उन्म हुआ था, उस युग के समाग 
: # बा बादर्म नहीं ण | ध्माद के उच्च स्तर के लोग विलासिता 
इसी तरडु नान ये जिस प्रवार कुछ वर्ष पूर्व मूरदाम में देखा था । 
दरिद्र, ऋधिद्वित कौर सोग प्रल्न थे। बेराज् धारम 
नो दाने घो। घर की मम्पत्ति नप्ट होने पर बधश 
नूएः हां दाने पर नद्धार में बोई आाकरपस ने होने के कारण उन्याम 
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प ते थे। निम्न स्तर की जातियों में छुछ पहुने 
॥ गर थे, जिनमें बालम-विग्याम का सचार तो दा प्रच पिक्षा 
हार सपह ति > अभाव में इसी बात्म-विश्यान ने गरदे ब्य तप घारप श्श 
लिएा। पम्ज मे पे से मर्पादा वद रे थो। परष्थितों और जशानियों के 
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भार अपने ऊपर लेकर उसको यथोचित्न मार्ग का प्रदर्शन कराता है। इसी 
प्रकार जन समाज का वेडा भी भवदसागर में किस्ती विशेष व्यक्ति के आविर्भाव 
हारा ही प्रचण्ड परिस्थितियों के ग्रास मे पड़कर भी सरक्षित रहता है ।” गोस्वामी 
जी ऐसे ही कमर के समान थे जिन्होंने भारतीय समाज की सुरक्षा की । 


उन्होंने 'रामचरितमानस” द्वारा भारतीय जनता को क्तंव्य का पाठ 
पढाकर निराशा के समुद्र मे डूबने से बचाया । समाज में नई चेतना व आद्शों 
का सचार हआ। धर्म, समाज और शजनीति का आदर्ण स्वरूप प्रस्तत हर 
उन्होने मारतीय संस्कृति की रक्षा की । अपनी समन्वय भावता ८. बढ पर 
उन्होंने सामाजिक, धाभिक, सास्क्ृत्तिक, साहित्यिक आदि जीवन के विभिन्न 
समो मे समन्वय कर जनता का पथ्च-प्रदर्गन किया। इसोलिए वे लोकताप्य 
भी कहलाये। इस प्रकार उनका आविर्भाव हिन्दी साहित्य मे एक महत्वपृर्ण 
घटना हो गई | 

जोवन वृत्त--तुरूसीदास 'स्वान्त सुखाय' रचना के पक्ष में ये भौर 
यशोलित्सु नहीं थे । अपने विपय में कुछ कहना उन्हें पसन्द न था। इसी 
कारण उनके जीवन की घटनाओ का पूर्णरूप से (प्त्य) पता नहीं छूग सका 
है। ऐसी स्थिति मे उनके जीवन चरित के लिए हमे दो प्रकार की सामग्री 
पर निर्भर रहना पडता है। 


अन्त साय व वाह्यताक्य--गोस्वामीजी ने स्वरचित्त प्रस्यो में अपने 
सम्बन्ध मे प्रसगवश जो सकेत दिये हैं वे अन्त साक्ष्य हैं और वाह्मत्ताध्य मे वे 
बाते आती हैं जो वेषीमाधवदास के गोसाई-चरिथ, वावादास के भयतमाल 
भादि भ्रस्थो मे उनके विषय में लिखी हैं) रहोम टोडर भादि उनके सम 
कालीन कवियो और छेखको की रचनाओ में कवि सम्बन्धी वानें और किंव- 
दन्तियों भी वाह्मताक्ष्य मे हो गिनी जायेगी । इन्हों दोनो प्रकार की सामश्यों 
को लेकर हमे उसके जीवन चरित्र पर विचार करना है। 

जन्म सवत--गोसाई चरित के अनुसार उनका जन्म सबत १०४४ 
विजमी क्ावण शुक्छा सप्तमी माना जाता है। जाओँ प्रिपदेन बौर प्रसिद्ध 
रामायणी पष्डित्त रामग्ुछाम दविदी उनके जन्म सवत १५५६ दिज्मी मानते हैं 
गोसाई चरित के अनुमान उनकी उम्र १२६ दर्य और इस विद्नतो वे शनुमार 
६१ वर्ष वहरतो है। गोसाई चर्ति वाली दात मान लेने पर गोस्वामी लोर 


ग। 
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भोरावाई के पत्र व्यवह्र की मधायंधवा ठिद्ध हो जाती है क्योकि मीस 
की मृत्य सर० १६०: वि० में हुई थी) यदि गोस्वामीजी का जन्मे सें० 
१५६४९ मे माने दो वे १४ वर्ष के दच्चे 5हरुते हैं और पत्र लिक्षते में मस्मव 


भी। पु १५५४ जन्म सवत मान छेने पर वे ४० वर्ष के ठहरते हैं जिम 
पत्र लिल्ला जाता सम्भव भी है छेकित गोसाई चरित्र की अप्रामाणिकता भी 
लिद्ध हो बी है. गिससे १२६ वर्ष की आायु मानने दा आधार ही नष्ठ हो 
जाता है। फिर १५५४ जत्म सबत मातने पर रामचरित मादत का दिला 
जाना ७७ वर्ष को आयु में ठहरता है जो शारीरिक और मानसिक पैधित्य वी 
मवत्ण है । ऐसे अफ्राक प्रन्थ के इतनी वी उम्र में लिखें जाने 
में विश्वास करने मे कल्पना को बुद्ध अधिक कप्ठ देना पडत्ता है । विषय विवा- 
दास्पद हैं गौर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता | 
जन्म स्थान--जन्म सवत की भाँति गोस्वामी के जत्म स्वाव के 
तन्वरन्य ने दो मत हैं « ला० सीताराम और प० धमयनेश् वियादी उन्हें सोरो 
का मताद्य ब्राह्मण वतात है) इसका आधार गोत्वामी गोठुछनाथ का दो सौ 
वावण वेप्णवन की वार्ता है। दूसरे मत के अनुत्तार वे राजापुर के तर्यू पानी 
ब्राह्मण ठहरते हैं। बही गौंडा से जिले का सूकर क्षेत्र जहा गोल्वामीजी अपने 
गुर से मालस का श्रवण किया था पास है (मैं पनि निम ग्रद सन सुभी कथा 
सुसुक्त खेत) कुछ लोग सोरो (एटा) को ही सूकर क्षेत्र मानते हैं। यथपि 
अन्नी तक अधिकाश उन्हे राजापुर का हो मानते हैं तथाप्रि जब कुछ विह्यन 
इधर भी भुक्के हैं 
नाम और वश परिचय--इलक्ा नाम रामवोछा था (रामकों ग्राम 
सान रमबोदा राज्य यम) तुलसी वरित में उन्हें तुल्मराम भी ठिला है। 
इसकी गाता का ताम हुसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था । अशुभ 
देक्षत मे पैदा होने के कारण उन्हें वचपत्र हों में माता पिता का 
डिगेग सहना पठा । कवितावछों क्र विनय पत्रिका के मात पिता थण जाई 


तेज्यी । और तथ्यों माठप्रिता ह, जनक ज्नति तज्यों जवामि आदि से 
न्पप्ठ है। 

शिक्षा--नरहरिदात जी इनके ग्रुद न्‍हे जाते हैं उस सनव के प्रसिद्ध 
विद्वान थेप सनातत से भी योल्वामीजी ने झात्यों का अव्ययन क्या था। 


कल 
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अपनी प्रत्तिभा से थोडे समय में ही इन्होंने सब शास्त्रों का ज्ञान कर 
लिया था । 


विवाह-कुछ लोग व्याह न बरेली जाति-पाति त चहत हो के आधार 
पर कहते है कि ग स्वामीी अविवाहित थे ) छेकिन यह ठीक नहीं । उन्तका 
विवाह हुआ था उनकी स्त्री का नाम रत्नावडी था, बुद्धिमती था। स्त्री को ही 
'लाज न छागत' वाली प्रमभरी फटकार मे उन्हे विगत वनाकर सर्वेश्रेष्ठ 
कवि बनाया था । 

वँराग्य--ल्यी की फटकार से विरक्‍्त होकर वे काशी आकर रहने 
छगे। उसके वाद जगन्नाथपुरी पद्रीआश्रम, रामेस्वर, द्वारिका आदि सव तीर्थो 
में भ्रमण करते रहे । अयोध्या में तो उन्होंने अपने जीवन का वहुत भा समय 
विताया । उन्हें स्रसे अधिक ममता चित्रकूट पर थी। अपने अ्रमणकाल में 
सत्मग से उन्होंने वढा ज्ञान प्राप्त किया था । 

साहित्य सेवा--इन्होने रामलला नहछू जानकी मज़जूछ, रामाज्ना प्रस्त, 
चैराग्य सन्‍दीपनी, रामचरितमानस, पार्वती मज्धल, गीतावाली, कृष्ण गीतावली, 
विनय-पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावछी और कवितावली ये १२ ग्रध छिसे । 
उनमे रामचरितमानस, कवितावछी, विनयपत्निका, गीतावल्‍्ली आदि अधिक 
प्रसिद्ध हैं। 


अम्तिम समय और मृत्यु--वचपत की भाति अन्तिम समय में भी 
गोस्वामीजी को बडा कष्द सहना पठा। कलियुग से दुखी होकर इन्होंने 
विनय-पश्निका लिखी । उनकी प्रसिद्धि से विरोधी वडे जलते थे। विशेषकर 
इसलिए कि उन्होने सस्कृत छोड भाषा (हिन्दी) मे" रामायण व्यों लिप़ा? 
उन्होने भगवान्‌ के भरोसे सव प्रकार के विरोधो का मुकाबला क्या । उनको 
बहु पीडा से भी अत्यन्त कष्ट सहना पडा। उनके प्केग की गिल्टी भी निबली 
थो। कवितावली के उत्तर काड में उन्होने अपने इन दुदिनों का बडा करुण 
बर्णन किया है। उनकी मृत्यु के विषय में निम्नलिखित दोहा प्निद्ध है । 
पसम्बत सोलह सौ कर््तों, अती गय के तोर। 
श्रावण श्यामा तीज सवि, तुलसी तज्यों क्षरीर । 
कुछ दिन पहले तक “श्रावण श्यामा तीज सनि' के यान पर 'क्राइण 
शुक्छ्ा सप्तमी' पाठ चला आता था! परन्तु अब उसकी निस्तास्ता निद्ध हो 
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गई है। दोहे वाली 'जावरा तीज सनि' तिथि ही ठौक हैं क्योंकि उनके मित्र 
दोइए के वशज इसी तिथि को उनके नाम का सीधा अब तद देते हैं । 


उपसहार--इस प्रह्यर तुलमी के जीवन सम्बन्धी तीन साक्ष्य उपस्तित 
होते है--पन्‍्त साध््य वहिताब्य भौर जनन्पुति । इन सबसे अधिक प्रानाणिक 
बन्त साब्य के प्रमाण में भी यक्षाये उत्पन्न करदी हैं। परन्तु जनश्नूति की 
बग्रमारिक्द्ा व णरिवतंनयील्ता बौर वाह्मताक्ष्य की वपेक्षा अन्तत्ताक्ष्य हो 
झधिन प्रामागिऊ हैं। बच तह जितनी ज्लामग्री उपलब्ध होतो है उत्तके परीक्षए 
से विज्ञनों ने नुख्सी की उन्मसृमि का निर्धारण तो सोरो के पक्ष में ही क्रिया 
है। जब तह गवेपणापूर्ण कार्यों का अतिम परिझाम उपछब्ध नहीं होता तव 
तक बन साब्य की सामग्री को हो प्रामाणिक मानना उचित है । 


प्रइव २ -तुलमीदात के काव्य-ग्रंथों का संज्षिप्त परिचय देते हुए 

उनकी काव्य-क्ला की समोक्षा कोजिये ! 
बथवा 

गोस्वानों तुलूसोदास की रचनाओं का संक्षेप परिचय दोजिये। 

उत्तर--महाकवि गोस्वामी दुल्सीदास हारा रचित काव्य-पन्यो के 
वित्रव में भी उनके जीवन को भाति ही कुछ मतभेद प्रचलित हैं । 
इस मतभेद का कारण तुलसी की रचनाओं में अततसाक्ष्य की 
बन्यव है। न्‍्योंकि तुलसी राम-भकत थे धौर उन्हें सासारिक यश आदि 
चाब्य के प्रवोजनो से कोई प्रयोदन नहीं था और उन्होंने बपने सर्वेश्रे प्ठ ग्रस्य 
की रचना भी "स्वान्त सुत्ाय” ही की थी, बत ऐसे ग्रन्थों में अन्त साक्ष्य 
का अनाव आवब्यक था । इस कारण यह मतभेद संख्या व रचताकाल दोनो 
दी दृप्टियो से है। उनकी कुछ रचनाओ में हो पाठभेद भौर कषेपक की प्तमस्यायें 
जी परत हो जाती हैं। 

काव्य-प्रस्यों क्री सतया--काव्यप्रन्धो की सल्या को हृप्टि से कुछ 
विद्वानों  मतानुचार तुल्नी दारा रचित बठारह प्रंध हैं गौर छुछ के मतावु- 
तार पच्चीर यत्य। नायसी प्रत्रारिणी नभा, काघी के मतानुमार ठुरूसी ने 
सैतीस उन्ब किसे परन्तु इनमें से वारह उन्‍्व ही पुं० रामचन्रशुब॒छ, लाला 


0 
अनागम शा शब्च्यद्न विद्वनों ने प्रनारिक स्वीकार किये हैं। प्रामाणिक 
निम्नलि खिद्ध हैं: 
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(१) रामचरितमानक्ष (२) वैराग्य सदीपनी (३) राम लछा नहछू 
(४, बखैरामायण (५) पार्वदीमगल (६) जानकीमगछ (७) रामझआज़ा प्रसत 
(८) दोहावली (६) कवितावली (कविता रामाबण) (१०) गीतावली (११) कृष्ण 
पीतावछी (१२) विनय पत्रिका । 


रचना-फाल--की दृष्टि से सुझसी के काव्य ग्रन्थों के सम्बन्ध में डॉ० 
रामबुभार वर्मा, डॉ० भाताप्रसाद गुप्ता, प० रामनरेश त्रिपाठी आदि विद्वानों 
ने भिप्न-भिन्न मत प्रकट किये है। परन्तु ठोस प्रमाणों के अभाव में इन ग्रन्यों 
के मिश्चित कार्यक्रम का निर्णय करना कठित है । इतना होते हुए भी उपयुक्त 
बारह ग्रन्थों की प्रामाणिकता अधिकाण विद्वानो ने स्वीकार की है, चाहे 
उनका रचना-काल अनिण्चित ही क्यों ने हो । 


संदिग्ध-प्रन्य--इनकी सदिग्ध रचनाओं भें अ्रकावढी, बजरगवाण, 
भेरतमिछाप, हनुमान चालीसा, हनुमान पचक, हनुमान बाहुक, गीता भाषा, 
छपयरामायण, तुलसी सतसरई, कुण्डलिया रामायण आदि हूँ। मागरी 
प्रचारिणी सभा ने भो अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि तुलसी नामघारी 


अनेए घ्यय्तियों ने भो प्रन्पों की रचना को है ने कि ग्रोस्वामी 
तुएमीदास ने । 


। नक्तिनाव की प्रचुरता तथा आादर्शों को महानता के सहयोग में बह 
नये धामित सानाजिर, साहित्यिक आदि सभी ह्वियों से तुलतों की बछौ- 
जिक इने प्रतीत होता है। इसका रचना छा सदत्‌ १६ १ माना जाता हैं। 


5, 


२ बराग्य सदोपनी--वासठ उन्दो के इस छोटें से प्रस्य वा रचना 
जाल सवत्‌ ?६६६ माना जाता है। इसमे दोहा, चौपाई तथा सोरठा उन्द में - 
ताइनसन्तो के लक्षण, स्वभाव कौर उनकी महिमा हा वर्णन है ! भाषा ढेंठ 
अवधी है भौर रन यात्त । 


३ रामलला नहछ--वीस सोहर उन्दो की इस रचना का उमय सवत्‌ 

४६ माना जाता है। इसमें राम के विवाह के उमय वा नहद्वू वर्णन है। 
सोहर-उन्द बानन्दोत्मव था विवाह के अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता 
है। घी में प्रवाह है तथा कोमल-काना पदावल़ों है। यह प्रवन्धात्मक 
काव्य है परलु जाव्य वी दृष्टि से साधारण है। क्था-भाग में मृत्याओं 
झा रुप दर्णद और दशरव को श् गारअथान परिहान-प्रियता उच्छू जल जान 
पहलो है, परलु यह सब लोक जीवन के माध्यम से यमचन्ति जो देखते का 
समान घा। नहडू का अर्थ है--नह (नावून) दू अर्वात्‌ छूना, पृवी प्रती 

में बहू प्रचलन है कि वरात के पूर्व, चौक पर बैठते के समय सायब नासूत 


दृती है था महावर तगाती 


संबत्‌ १६३६ में झपने मित्र अब्दुछ रहीम सानखाना हे जनुरों 

६३ जब मामर छन्‍्दी मे मात काटो में रामचरित का वर्णन है। पचयारों 

हा हम प्रदु/ प्रयोग है । भाषा अवबी है। श्गार्तिता ही अधिरतां से 
मानने 


४ बरवेरामायश-हेसा कहा जाता है ति गोस्वामी मे घ्नरी रचता 
थे ि 
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५ पार्वतीमंगल--पावेती मगछरू 'कल्यान काज हउछाह व्याह! में 
तनेह सहित” गाने के छिए सवत्‌ १६४३ की रचना माना जाता है। इसमे 
१६४ मरुण बोर हरिगीतिका छन्दो में शिव-पार्वती के विवाह की कथा का वर्णन 
पूर्वों अवधी भाषा में किया गया है। इसमें मगल-विधान की पूर्ण सामग्री है 
और भावों की व्यजना भत्यन्त कोमल ढंग से हुई है तथा उवित वैचित््य भी 
विश्वेप मुन्दरता युवन है। हृष्य-वर्णय की ओर कवि का पूरा ध्यान है और 
अलकृत पदावली का स्वाभाविक व विलक्षण प्रयोग हुआ हैं । 

६, जानकी मंगल-सवत १६४३ में रचित इस ग्र थ मे २१६ सोहर छन्द 
हैं। जानकी-राम का विवाह प्रधान विषय है और कथा का आधार वाल्मीकि 
रामायण हैं। कथा में हृदयग्राही प्रसयो की भरमार है। विवाह के निमित्त 
किये गये आयोजन के समय लोगो के जो विचार हो सकते हैं उनका 
अत्यन्त सुन्दर वर्णन इसमे है। अछूकारों का सफल श्रयोग है। अनुप्रास का 
प्रवाह व सौन्दर्य तो तुलसी की लेखनों से लिपटा पडा है। जैसे-जैसे कवि 
की लेखनी चलती है वैसे-वैसे हो उसके पीछे अनुप्रास का मनोहर प्रवाह 
है। इसकी रचना अवधी मे हुईं है । 


७; रामाज्ञा प्रशन- इसको रचना गोस्वामी जी के मित्र पडित 
शगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर हुई। सवत्‌ १६६६ के लूगसव रचित इस 
ग्रथ में सात सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में ४६ दोहे हैं वाल्मीकीय रामायण से 
प्रभावित राम-कथा का ब्रज मिश्रित अवधी भाषा मे वर्णन है। 


८. दोहाबली - सवत १६४० के लगभग रचित इस प्रथ में ५७३ 
स्फूट दोहे हैं। भगवद्भवित व उपदेदशपरक दोहो का प्राघान्त है। इसमे कुछ 
दोहे ऐसे हैं जो रामचरितमानस ओर रामाज्ञा प्रश्न मे भी आये हैं। अंत 
यह ग्रथ स्वतन्न न होकर गोस्वामी जी की विभिन्न रचनाओं से लिये गये 
दोहो का सग्रह है । 

& फवितावली - इसका दूसरा नाम कवित्त रामायण है इसमें तुलसी 
ने राम के ऐश्वर्य को प्रवान स्थान दिया है। गोस्वामी जी की सहुदरयता और 
मर्मजञता जैसा सुन्दर परिचय इसमे मिलता है बेस! ही उनकी वर्णन कुणलता 
भी दर्शनोय है। एक भोर इसमे राम के वाल रूप की माधुरी और वन-गमन 
का भाभिक चित्रण है तो दूसरी ओर रूका-दहन के समय तथा युद्धक्षेत्र मे 
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प्रदर्शित हनुमान के रणकोशल और पराक्षम का ओजस्वी वर्णेन है। कवित्त, 
सर्वेया घदाक्षरी, छप्पय और झूलता छन्दों की इसमें ३४५ सस्या हैं। रचना 
चैछी उत्धप्ट भाव परिमाजित और माहित्यिकर हैं। गीतावली में छोडी हुई 
पौस्य घटवाओं क्री पूत्ि तथा रामचरित मानस में त्क्षेप वणित प्रसगो का 
इसमे विश्वद वर्णन हुआ है। 

१० ग्रीत्तावद्ली - सवत्‌ १६२७ में रचित इस ग्रथ में विभिन्न राग 
रागितियों का समावेश है। बप्टछाप के कवियों की गीत शैली है और कधा- 
प्रमग कुछ अन्तर के साथ रामायण से मिलता है। सात काण्डी मे वशित इस 
ग्रथ के ३३० छल्दों में श गार, करुश और वात्सल्य आदि कोमल भावनाबों 
दम प्राचुय है । 

१६ श्रीकृष्ण ग्रीतान्‍छ्ली -सवत्‌ १६२१ में रचित ६१ पदो के इस 


प्रय में झृप्य-कथा का वर्णन है। इसके कुछ पद सूर के भ्रमर गीत परे 
मिलते हैं। भाषा ब्रज है । 


१६ विलय पत्रिका-पाण्डित्व और मस्कृत गरभित ब्रजभाणा में 
रचित यह ग्रय भवतों के हृदय का सर्वेस्व है और भक्ति की पुर्ण पद्धति इसमें 
चणित हैं। तुछसी मे कलिकाल के विरुद्ध श्री राम के दरवार में बर्जी पेश की 
है जिसमे दरवारी प्लिप्दाचार का वहुत ध्यान रखा गया है। भावनाओों की 
बनिध्यक्ति की दृष्टि से निस्सन्‍्देह यह उच्चकोटि का प्रय।शान्त रस की 
प्रधानवा है । 

१. अन्च साक्ष्य के अमाव में मत भेद | 


काव्य पन्‍्यो की सस्या वे मतनेद तथा प्रामारिक बारह प्रंथ । 


दा 


३ रचना काल सम्बन्धी मतभेद । 

४ नदिस्प अन्य । 

४ आम शिऋ बारह प्रयो वा परिचय व काव्ययाल | 

प्रदव ३--भाखदर्प या दोगदारद वही हो चस्त्ता हे जो समत्वय 
फर पठ्के। शद्धदेद समत्वय दारी थे, गौता में समन्वय फो चेप्टा है कौर तुलसी 
नी समत्यरारी थे ।” तुरतो को इस समनन्‍्दय कछा पर प्रकाञ डालिये | 
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अथवा 
तुलसीदास हिन्दी के समन्वयकारी प्रतिनिधि कवि हैँ। इस कथन का 
स्पण्ठो करण फीजिये। 


अथवा 


रे “तुलसीदातजी ने काव्य मे प्रचलित सभी होलियों तथा प्रज और 
अवधी दोनों भाषाओं मे रचना की है और तत्कालीन समाज में समस्वय का 
प्रयास किया है ।* उपंयु कतत कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिये। 


.. उत्तर--भारतवप मे ताना प्रकार की परस्पर विरोधिनी सस्कृतियाँ, 
साधनायें, विचार और धर्मसिद्धात प्रचलित रहते हैं। तुलसी ने इन सामाजिक 
क्षेत्रे के साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र मे भी अपनी समन्वय भावना का 
परिचेय दिया है- अत वे लोकनायक माने जाते हैं। डॉ० ग्रियर्सव इन्हे बुद्ध 
के वाद भारत का सबसे वढा लछोकेनायक और स्मिथ मुगछकाछ का महानतम 
व्यक्ति मानते हैं। इसका कारण यह है कि तुछसीं ने लगभग १२०० वर्षो से 
चली आ रही धामिक व सामाजिक विपमाताओ का परिप्कार किया और 

2 समाज को ऐसे आदर्श मर्यादा के वधन मे बाँध दिया जो समन्वय वी मावना 
पर आधारित था। धामिक और सामाजिक क्षेत्र मे समन्वय करने के अति- 
रिक्त उन्होने साहित्यिक क्षेत्र मे भी समन्‍्वव-भावना को अपनाया | 


समन्वय से तात्पर्य विरोधी तथा विपरीत भावों, पदार्थों व्यक्तियों 
तथा तत्वों के समीकरण तथा एक हो जाने से है ! हमारा समाज सव दिन से 
उदार तथा समझौता वादी रहा है। अति वादियों को वह कभी भाव नहीं 
देसका है। स्थूल दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धघेव का लोक- 
नायकत्व उतके समन्वयात्मक क्रिया-कज़ापो पर आधारित न होकर उनके 
विद्योहत्मक कार्यों पर निर्भर हैं। उन्होंने सनातन एृढियों के विरुद्ध विद्रोह 
जिया परम्परागत घामिक विस्वासो को जप्ड-खप्ड कर नवीन धर्म की स्था- 
पवा को, जाति-पाँति झ्मृष्या-पृष्य के भेद भावों को चुनौती दी वर्षाक्षम को 
भग लिया हिसा पूर्ण यज्ञादि पूजा पाठ तीर ब्त जैसे लोस समाइल प्रमाणें 
पर प्रहार कर तत्कानीन लोक पाली गो बादय दिया और इस >कार उनका 
सारा आचरण समन्वय कौ--मिद्धि में नही वरन समाड के ण्तिट यानि को 
पृ्ति में नियोजित हुआ । पर हमे मूलता नहीं चाहिये कि महात्मा दुद्ध/ व्य 
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मार्र "मध्यम मार्ग” के नाम में बिनूषित है। “मध्यम मार्ग” की श्राप्ति यी 
सीदी सम्वय होती है। महात्मा दद्ध ने “अति” पर पहुँचे हुए तत्कालीन 
समाज को समन्वय की और घुकाने वा प्रयत्न जिया और बपनी सफलता गारा 
इतिहास में क्षपना ताप स्वर्गाक्षरों में छित्रा बयां । 


बुद्ध और तुलमी के दोच भारत फी विभूतियाँ-- 


बशोक - बुद्ध के पम्चात और तुल्सो के पूर्व भारत में कई विभृतियाँ 
पैदा हुई । सत्नादों में अमाक जैसा सन्नाद इमी दीच हुआ जो विश्व के 
४ भहानू _” उपाधि-धारी थोड़े में चन्नाटो में से एक है और जिनकी प्रशम्ति 
में एक विदेशी इतिहासकार एच्० जी० वेत्स में अपने ' विश्व इतिहात को 
रुपरेसा ” मे लिसा है-" इतिहान के परृष्ठों पर भौड करने वाले तहझ्नों 
राजाओं की नामावली त्या अनेक ठाठ वाद ओर दान पुण्यों के दोच अशोक 
वा माम एक नक्षत्र वो भाति चमजता है काल्सस्म्दाइन था 
शाले मेन के नाम जितने छोगों ने सुने हैं उनसे कही अधिक मनुष्य अशोक 
छो म्मूति वी पूजा करते हैं ।  अमोफ़ वो यह रूयानि उसकी व्यक्तिगत 
भहानता हवारण भीहों उत्ती है, पर हम जानते है कि इसझा प्रधान 
कारण महात्मा बुद्ध के उपद्शों था उसे दाशा ईमानदारी से प्रचार व 
प्रसार है। उसे द्वारा कोई ममन्मय संघठित नहीं हुता । 


259 


था। कहते हैं उसने सभी धर्मों का समन्वय करना चाहा बौर इसी उह्ं ब्य 
से ” दीन-इलाही ” चलाबा पर इतिहास साक्षी है कि उत्तका यह प्रयत्त 
उन्मुक्त हुदय के नहीं हुआ था और उसकी कूडनीति का छुदम-आवरण ही 
हुआ । अकवर को छोकनायक किसी ने नहीं भाना | कर्नल स्मिथ ने अपने 
इतिद्रास में कही लिखा है कि सम्राठ अकवर के समय मे यही समझा जाता 
रहा होगा कि तुलसीदास अकवर के युग में हुए हैं। पर उमर समय किसी को 
क्या पता रहा होगा कि ज्यो-ज्यो वर्ष दशक व द्वताव्दियाँ वीतती जायेंगी 
छोग यह रहते पाये जायेंगे कि अकवर तुरूसीदास के युग में हुआ था। अकवर 
अपने समय का सम्राट भले ही रहा हो पर उस समय का छोकनायक कवि 
था तो वह महात्मा तुलसीदास ही ये। वह युग बुल्सी का था अकबर 
का नही | 
समग्ववकारी लोफनायक--तुझसी दासजी के इस छोक नायकत्व का 
रहस्य सचमुच॒ उनकी समन्वयात्मक प्रतिमा में निहीत है। समन्त्रय के इस 
महान उह्दे श्य में तुलसीदास जातबूझ कर प्रवृत्त हुए ये। उनमे सामाजिक 
चेतना उप रक का कार्य कर रही घी । वह नितान्त एकान्त नेवी भक्त नहीं 
उन्होंने अपने समः्र को राजनोतिक सामग्जिक एवं घामिक भाववाओ की 
तीन अवस्था का अनुभव किया और उसमे परिवर्तन छाने का उन्होंने भरसक 
प्रयत्त किया । राजनीतिक अधिकार उस समय यबनों के हाथ में घा। तुलसी 
दास ने अपनी आलकारिक भाषा में स्थान न्‍्थान पर रावण राज्य के अत्या- 
चारों के व्याज में तत्कालीन राजनीतिक दया का वर्णव क्रिया | पर उन्होने 
कही भो,मृंप्रलमानों से हिन्दुओं के समन्वय का स्पप्ड उपदेश नहीं किया । 
यवने राज्य ने असहयोग उनकी दीति थी। वोई बालोचक चाहे तो तुलसी 
दान के समन्वयात्मक 'मिञन' में यह ब्रूटि इ गितकर सकता है उदका समन्वय 
का उद्देश्य हिन्दु लमाज की परिधि तक सीमित था। हिन्दु समाज के विभिन्न 
मतो दार्शनिक वचार घाराओ देवी देवताओं बवतारों बौर मान्यताओं के 
दीच उन्होंने समन्वय स्थापित किया। पक्षपात् उन्होंने कित्मे के प्रति नही 
दियाया पर अत्याचार अनाचार, अनीति पाच्रड छा उन्होंने खुलकर विरोध 
किया । तुलसीदास ने विरोधों मतो, सम्प्रदायी विचार धाराओं को मिलाने का 
प्रयथल बत हृदय से क्िया। वह हिन्दू नमाज के तहुच्चे उपकरण थे, उसे 
सगठ्ति सबुबंत व हृठ स्थाई देखना चाहते ये। प्रत्युपक्तार दी इच्छा उनमे 
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नही थी । क्योक्ति वह सत्तार-त्यागी महात्मा थे । पर सस्तार अपने उपकारी 
को भी नहीं भूल सकता । वही कारण है कि तीन सौ वर्ष बीत जाते पर भी 
हम वुल्मी के महत्त्व को मु नही सके हैं और अपने समय के तो ये छोक- 
नायक थे ही । 

सर्वदेव समन्‍्दय--यहा महात्मा तुलूसीरास की रचवाओं से उनकी 
समन्वय कारिणी भ्रवृत्ति के प्रतिपादन में कुछ उदाहरण देना आवश्यक है। 
यह सर्व बिदित है कि तुझुसीदास राम के अनन्य भक्त थे पर उन्होंने सभी 
देवी देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट किया है । यधा-- 

(१) गाई ये नरपति जगवन्दन, शकर सुवत भवाती-नन्दव । 

(३) दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुद्रि मनुज चुरासुर सेवा ॥ 

३) जय जय जननि, सुर नर मुनि असुर सेवि। 
भक्ति युक्ति दायक भय हरणि कालि का । 
(४) जय जय सुर्सरी जय दालिल-पावनी । 


यह अवश्य है फ्ि चत्रके प्रत्ति विवय-भाव प्रकट करते हुए भी तुलसी 
दास अपनी राम-भक्ति वी अन्यनता को अक्षुष्य रखते हैं। वह देवी-देवताओं 
से राम-भक्ति की याचवा करते हैं । 
चरण वन्दि विनयों सब का हु। 
देहु राम पद नेह तिवाहु ॥ 


क्षिव विष्णु समन्वय--नुलसीदात् का युग शैवों ओर वंप्णवों के 
परन्पर विग्नर के छिए कुख्यात था। तुलसी वेप्णव थे पर उन्होंने शिव 
के प्रति जो नीति बपदाई उसमे उस मुंग बी एक बडी समत्या के समाधान 
में मदद मिली । और छित्र भिन्न हिन्दू समाज एकता के पाश में भा गया 
सिद्र के कौतर दानीपन छी सराष्यना ररते हुए महाकवि की उक्त है । 
को द्वाचि इन्दु तजि बात । 
राम और शिव री एञ्ता इन्होंने अवोसे टंग से स्थापित को राम 
में शिव थी ल्तुनि वरवाए ओ्यैर शिव से दाम की । राम बहते हैं-- 
ज्िदद्रोहों मम्र दाम ऊहाव । 
सोचर झपनेहु मोहि न भाव ॥ 
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शिव गिरिजा को रामभक्ति का उपदेश देते हुए करते हैं । 


ते सिर कटु तु वरि समतूला | जै न नमत हरि ग्रर॒पद मूछा॥ 
नि हरि भगति हुदय नहीं आति । जीवत सत्र समान तेही प्रानी ॥ 


वास्तव में शिव और राम की एकता स्थापना कार्य तुलसी की समन्वय 
आवना की सबसे वडी विजय थी । यह उस समय के हिन्दू समाज की सब 
बडी आवश्यकता थी । 


भवित, ज्ञान, कर्म समस्वय--तुलसी प्रथमत. भक्त थे पर उन्होंने 
भार्गियो का विरोध नही किया, उनवा कथन है कि । 
ज्ञान हि भवित हि नहिं कछु भेदा | 
उमय हर्रह भव सभव खेदा ॥ 
साथ ही करमंवाद का समर्थन वह यह कह कर करते हैं। 
करम प्रधान विश्व करि राखा। 
जो जस करहि तों तस फछ चाजख़ा ॥ 
इम प्रकार तुलसीदास में भवितियोग, ज्ञानयोग-और कर्म-योग का 
समन्वय मिलता है । 
विगुण संगुण समन्वय--निग्रण और सग्रण का विवाद भी उसी समय 
खूब ही चल रहा था। भकतो का समाज इस प्रग्न को छेकर कई दलों मे 
विभवत था। गोस्वामी जी ने सवको मिछाने का प्रयतल किया | 
जिनका मत था कि-- 
“सगुहि अगुर्नाह नहि कहु भेरा, गावहिं मुनि पुरान वुधवेदा ॥ 
अग्रुन अरूप अछख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुन सो होई॥ 
जो गृनरहित सगुन सोई कैसे, जलुहिम उथल विछगु नहिं जैसे ॥ 
( वालका. चौ ११६ )-- | 
ब्ह्म-माया समन्‍्वय--शंकराचार्य ने जिस भाषा के सिद्धान्त से जगत 
कौ भ्रम में डाछ दिया था गोस्वामी तुलमी ने उसका समन्वय जगत जननी 
जानकी से कर उस भ्रम को मिटा दिया | 
श्रूति सेतु पाछक राम, जगदीग तुम,माया जानकी । 
जो स्रजति जग पालति, हरति रुख़ पाय कृपानिधान की ॥ 
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मक्दित क्षेत्र में समन्वय--सामाजिक्त जीवन में तुलसीदास का वर्षा- 
श्रम क्‍या समर्थक होना सभी को विदित है । पर भक्ति के क्षेत्र में सारी असमा- 
बताएँ मिट जाती है और राम भक्ति का समान अधिकार सुर, चर मु 
राक्षत, वानर, सभी को गोस्वामी जी प्रदान कर देते हैं। फल स्वरूप मोज्नि 
का हार भी सभी के लिए समान रुप से खुछा । वुम्भकर्ण की मुवित सभी 
को अच्मभे में डाल देती है-- 
ता सुतेन प्रभु बदन समावा। 
सुर नर मुनि सव्हि बचभा माना ॥ 
शवरो को मुक्ति की कथा कम आइचर्य जनक नहीं है-- 
जाति हीन अब जन्म महि, मुद्ित कीन्द अत्तवा+र ॥ 
जटाबु की अपने लोक भेजने की क्या भी सभी जानते हैं । 
कौन नही जानता की “राम ब्रह्मपरमारथ रूपा” है ? पर वही राम 
कहते हैं 
“प जन सहित मनुज भवत्तारा, रँहो दितवर बरा उपारण 
(वाल चौ० १८७) 
यहा ब्रह्मत्व व नरत्व का समन्वय दिखाना उद्देष्य हैं? - 
“अछुभ होई जिवके सुमिरेत वानर, रीछ विकारी' 
ऐसे वावर व रीछो को मी अपना सेवक मानकर राम ने मानो 
देवत्व व पथुत्त के समन्वय का कादर्श उपस्थित किया है। . 
तामाजिक, दामिक, दार्भनिक और मानवेतर क्षेत्रों में तुछुसी दास ने 
जिस प्रकार समन्वय स्थापन क्षाप्रयत्त क्तिथाहै उसे दिखाने के लिए इतना 
विवेचन पर्माप्त है। न 
साहित्यिक ममन्वय --साहित्यिक क्षेत्र मे थी गोस्वामी जी इसी 
समन्वय नावबा से भोत-प्रोत्त वे । उन्होंने तत्कालीन दोनों भापाभों-अवधी वे 
ब्रअ-को अपनी नचना का साध्यम वत्ताया । समान के लिए अवधि को अपना 
कर गीतादली कवितावली विनय एत्रिका का निर्माण उन्होंने ब्रज में किया 
तुलतीदान के पूर्व काव्य रचना वी दोहा-चौपाई, छप्प, भव हरण आदि की 
विनकी चैलिया श्रचछित थी उत सबका समन्वय हम महा कवि में पाते हैं 
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उपसहार--उपसहार में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र मे समन्वय के सिद्धान्त को अपना मार्ग प्रदर्शक बनाकर चछे। 
अतिवाद का सहारा उन्होने कभी नहीं लिया यही कारण है कि वे विशाल 
भारतीय जन समाज के इतने निकट पहुँच पके । तुलसी के लोकमायकत्व का 
रहस्य उत्तकी समन्वय भावना में हैं। निस्सदेह अपने समय के वे सबसे बड़े 
लोकनायक थे । 

स्मरण-संकेत 

(१) बुद्ध ने समन्वय-भावना के आधार पर “मध्यम मार्ग” को 
अपनाया | 

(२) बुद्ध और ठुलमीदास के वीच में अशोक, शकराचार्य, मकवर 
जैसी महान्‌ विभूतियाँ हुई -पर समम्वय भावना के अभाव मे वे लोकनायक 

ही वन सके । 

(३) समच्य-पअ्रतिमा के वछ पर वद्ध के पश्चात्‌ तुलसी ही लोक- 
नायक हुये | न्‍्टी 

(४) ताल्ालिक युग की आवशध्यकताओ को समझकर तुझसी ने 
जीवन के विविध क्षेत्रों मे समन्वय किया । # 6 587 

(५) सर्वेदेव, विष्णु-शिव, भवित-आन-कंमे, निग्ु ए-सग्र ण, माया- 
ब्रह्म, साहित्यिक आदि अनेक प्रकार का समस्वय तुलसी ने किया। 

(६) समस्वय भावना के वल पर छोकनायक वन सके ।._ 

प्रदन-४- राम अनस्त ग्रन अमित क्रथा विस्तार | 

सुनि आचरजु न मानिहह जिन के बिमऊ 'विचार ॥ 


--वालफाण्ड की उंविंत के आधार पर राम-जन्म के विविष कारणों 
पर प्रकाश डालिये | 
अथवा ध 
“राम ब्रह्म पिन्‍्मय अविनासी | सर्द रहित सब उर पुर वानी । 
ताथा घरेउ नरतनु केहि हेतु | सोहि समुझाड कहहु चूपकेतु ॥” 
बालकाण्ड में पावेती के इस प्रब्व का जो उत्तर शिव 'जी ने दिया 
उस पर प्रकाश डालिये । 
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बथवा 
राम भगवान हैँ परन्तु मनुष्य शरीर धारण करते हैं । राम के 
अवतार लेने के फारणो पर दालकाण्ड के माध्यम से विचार फीजिये। 
उत्तर--“रामचरित्र मादस” छुल्सी के हृदय पे निसृतत भक्ति की बह 
पतित पावनी सुरतरिता है जिसमे अवगराहन करने से श्रिविध तापो से सतत 
प्राणी को अलौकिक सुस्त प्राप्त होता है। इसमे तुलसी ने राम के अतन्त रुपो 
भौर 'नेति तेति' के आधार पर अपना गुणों के साथ ही राम-छूथा के अमित 
विस्तार को ओर सकत किया है । उन्होंने वाल काण्ड मे इस तथ्य को स्वीकार 
ऊरते हुए लिखा है कि-- 
“ रामकथा के मिनि जग नाही | - 
भत्ति प्रतीति तिनन्‍्ह के मन माही ॥ 
चाना भाति राम अवतारा । 
रामायन सत कोटि अपारा ॥ (वाल का चौ ३२) 
श्रोत्ा व वक्ता के आधार से रामकृथा के इन कल्प-जनित भेदों का 
वास्तव में वारापार नहों है। राम-कथा अनन्त है परस्तु राम चरित्र मे माना 
-पार्वदी राम के ईश्वरत्व में श्रद्धा रखती हुई भी शिदजी से प्रसन 
करती हैं -- 
४ रात ब्रह्म चिनमय ख्रविनासी । हि 
सर्व रहित सब पर पुर वासी ॥ 
नाथ-घरेठ.नरतनु क्े-हि हेतु । 
ओहि उमुन्नाइ कसहु द्पकेतू ॥ (बार का. चौ. १२०) 
इसके उत्तर मे शिव जी कहते हैं कि भगवान्‌ के अवतार - लेने के 
अपना कारण हैं उतका इदमित्य नहीं है-- 
/ हरि अवतार हेतु जेहि होई ॥ 
इदनित्य कहि जाइ न सोई॥” (वाल का चौ १२१) 
पासु फ़िर भी सतो, मुनियो, वेदों पुरानों के अपनी-अपनो बुद्धि के 
भतुवार इन हेतुओ की परिकत्पना की है। इन कारणो को दो विभागों मे 
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“विभवत किया जा सकता है । प्रधम सामान्य कारण और द्वितीय विशेष 
कारण । 

सामान्य कारण-- राम-जन्म का सामान्य हेतु ठीक वही है जिसे 
भगवान क्ृष्ण ने गीता मे कहां है कि जब जब धर्म की हानि होतो है तव 
शव ध्म अभ्युत्यान के छिये, साधुओ के परित्राण के लिये और दुष्डात्मात्रो के 
विनाक्ष के लिये में अवतार छिया करतार है-- 


“बदा यदा हि धर्मस्य स्छातिर्भवत्ति भारत । 
अम्ययुत्यान धर्मम्य तदात्मान सृजाम्यहन्‌ ॥ 
परित्राण साधूना, विवाशाय च॑ दुष्कृताम । 
धर्म संस्थापना्थाय, सम्भधामि युगे युगे ॥ 
रामचरित्र भानस के वालकाण्ड में भी शिव ने पाव॑त्री से राम के जन्म 
के हस हेतु का वर्णन इस प्रकार किया है - 


४ जब जब होह धरम के हानी । 
वाटहिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
करा अनोति जाई नहिं बरनी । 
सदिहि विप्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा | 
हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ (बालका चौ. १२१) 


विदेष कारण-- रामचरित्र मावस के वारुकाण्ड में भगवान्‌ के अव- 
तार लेने के अन्य विद्येष कारणों का भी उल्लेख हैँ । इन कारणों मे जय-विजय 
पराहावतार, जलन्धर, नारद शाप, मनु-शत्तरूपा, सत्केतु आदि की कया में 
आधार हैँ। 


प्रथम कारण--प्रथम कथा है कि विप्णु के जय विजय भामक दो 
हारपाल थे। उनको एक ब्राह्मण ने जाप दे दिया कि वे राक्षस हो जावें और 
सीन जन्मों में उनकी मुक्ति हो | भगवान्‌ ने हिरप्याक्ष को वराह रूप घर कर 
तथा हिरष्यक्ध्यप को नरसिंह रूप धर कर मारा। वे ही कुम्भकरण ओर 
रावण हुए। तब मनु मौर शनरूपा ने दशरथ-कौशल्या के रुप में जन्म छिपा 
भौर वह राम ने अवतार छिया। (वालका. चौ १२२) 
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हितीय कया-जलन्धर-- एक कत्प में जलन्धर नामक राक्षस से समक् 
देवता हार गये यहा तक कि शिव जी भी उसे नहीं मार सके, क्योकि 
जलन्धर की पत्नी बन्द्ा महान सती थी ! भगवान्‌ ने छल कर के दन्दा के 
सतीत्व को डिगाया और जलन्धर मारा गया | इस सती के थाप ने मुक्त 
हीने के लिये भगवान्‌ ने राम का रूप घारण किया और जलन्धर ही रावण 
बना । (वाद १२४) 


मारद शाप-हैतु - 'पि नारद ने बहुन तपस्या की। इन्द्र का आप्तव 
चल्ायमान हुआ उसने कामदेव को भेजा । परन्तु उसका कोई घश नारद 
पर नहीं चत्ना। नारद के मन भे कामदेव को जीतने का अहकार आगया । 
उन्होंने आपबीती कथा घिव जी को सुनाई । तब लिव थी से कहा कि है नारदजी 
भाप यह कथा भगवान्‌ विष्णु से तर कहे । परन्तु कमिमान वश नारद जी मे 
ब्रह्मा से तो कह ही दिया, इसके उपरान्त विष्णु छो भो यह कथा सुना दी । 
फिर क्या था ? हरिन्छोछा से प्रेरित एक सुन्दर नगरी में राजा को कत्या 
विश्वमोहिनी का स्वयबर होते देख नारद भी उस कन्या पर आसवृत होगये। 
उन्होंने भगवान्‌ से उनका रूप मागा भगवान ने रुप दे दिया नारद स्वयश्नर मे 
पहुँच गये । वहा कन्या ने इसके गले में वरमाछा न डाकू कई राजा का तत्पर 
धारण किये हुये मगवान्‌ के गले मे मात्रा डाल दी। तव नारद को ऋध 
आया। उच्त अवसर पर शिव जी के दो गरा (सेवक) वहा उपलत्यित थे। 
उन्होने नारद से अपना मृ ह वन्दर (हरि) का सा नजर आया तो उनका 
औब बढ़ गया और उन्होने शिव के दोनो सेवकों को राक्षत् होने का शाप दे 

- दिया। साथ हो भगवान्‌ को भी शाप देते हुए कहा-- हा * 


“वचेहु मोहि जबनि-घरि देहा । 


सोइ तनु घरहु श्राप मम्र ऐहा ॥ 
कपि आहति तुम्ह कीन्हि हमारी । 


करि हि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह बुम भारी 0 


नारि बिरहें तुम होव दुखवारी ॥” (वाल १३७) 
रु ते नारद शाप को स्वीकार कर राम रूप में उससे भृषित पाई । 
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मनुजातकूपा - राम जन्म का एक विषेश कारण मत वे धततज्ञपा की 
तमझ्ा भी है। मत और उनकी पत्ती शतरूपा ने भगवान्‌ की भक्ति के लिए 
कठिन तपस्या की । तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान्‌ को सदेह देखने 
की इच्छा आवत की । उनकी इच्छा पूर्ण हुई और भगवान्‌ ने रामनीता के 
(पि में उनको दर्शन दे दिये और वरदान माँगने को कहा । मनु-शतर्तपा ने यह 
वरदान माँगा कि आप पर हमारी भक्ति ऐसी हो जैसी पिता और भाता की 
होती है। साथ ही मेरा (मनु) शरीर आपके देले विना वजह सके । इस 
बरदात के कारण भगवातू ने राम रुप में जन्म लिया और भनु-शनरुपा कमर: 
दशरघ- कौधत्या बने । 
(वाहक, चौ १४१ से «१५२ ) 
सत्मकेतुअतापभान्‌ हेठु--राम जन्म का एक कारण यह क्या भी है कि 
बकय देश के राजा सत्यकेतु के दो पुत्र ये । एके था प्रतापमातु और दूसरा 
बरिमदत । जब प्रतापभानु राजा हुआ तो उसने अपने थर्मदचि चामक भत्री 
की महयता से दिग्वजय की । इस विजय में उसने जिस राजेओो को हराया था 
उनमे से एक क्लक के भय से साथु बत गया। एक वीर जंगल में शिक्रार 
रतन गये हुए प्रहापभानु को प्यास छगी। वह एक चूअर का पीछा करते 
करते उसी साधु.के पास पहुँच गया । साधु का मित्र एक राक्षतर था। जिसने 
हूजर रुप घारण किया था। साधु ते राजा को पहचाने, लिया और, उप्ते अपनी 
बातों मे फेस लिया तंथा साथ ही इस वात पर राणी कर ठिया कि. यदि बह 
इस साधु के हाथ का बताया भोजन ब्राह्मणों की कराते तो उत्तका राज्य चिर- 
काछ तक रह सच्ता है। राजा राजी हो गया । राक्षस्त ने राजा को घोड़े के साध 
महल मे पहुंचा दिया। विश्चित दिन उपरोहित के रुप में साधु वहाँ पहुंच गया और 
, उसने भोजन में मत के सीष प्राह्म॑ंणो का माँस भी मिछा दिया । जब राजा 
ब्राह्मणो, को भोजन परसा तब थाकाशवाणी- हुई और .ब्राह्मगों ने 
राजा को शाप दिया कि तुम्हारे कुछ का नाक्ष -होगा। देखते-देखते- साधु व 
राक्षम के साथी राजाओ ने प्रतापमानु को सपरिवार मार दिया | यह अरताप 
भागु रावण, उसका छोटा माई अरिसिदंत कुम्भकरण व मत्री धर्मरचि विभीषण 
बने । रावण के अत्याचारी से घवरा कर प्रथ्वी ने गाय का रूप घारण किया 
और भगवान्‌ से उद्धार की प्रार्थदा की तव भगवान्‌ ने राम के रप में जन्म 
छेकर रावण का सहार किया । 
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इस प्रकार रामचरित मानस राम के जन्म सम्बन्धी सामान्य व विशेष 
हेतुओ पर प्रकाश डाछा गया है। सामान्य हेतू सासारिक धर्म पर बाधारित 
है और विश्वेप हेत में अनेक पौराणिक आत्यानों को आधार बताया ग्रया है। 
बन्त में उपनहार स्वरूप रामचरित मावस की निम्नलिखित पत्ियाँ हो 
उद्धरण स्वरूप दो जाती हैं - 


#एहि विधि जनम करम हरि केरे । 

सुन्दर सुरूद विचित्र घनरे ॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतारहि। 

चाद चरित नाना विधि कर्राह ॥ 
तब तब कघा मुवीसन्ह थाई । 

परम पुनीत प्रवन्ध बताई ॥ 
विविध प्रसंग अनूप बच्चाने । 

करहिं व सुनि आचरजु सयादे ॥| 
हरि क्षनन्त हुए कथा अत्ततर 

कहह्ठि सुनहि वहुविधि सव संता ॥ 

(बालकाण्ड घौपाई-१४०)  .., 


५--तुल्सीदास जो के 'रामचरितमानस' के वालकाण्ड में 
आये हुए 'मावसरुपक' को अपने शब्दों में लिलकर 'मांदस रूपक के महत्व 
पर प्रकाश इालिये। 
(रा० वि० र ६६६) 
मयबा 


'रामदरितमानत' के नामकरण से ओचित्य पर प्रकाश शॉलिये ! 


उत्तर--ूवि-कुछ-कमर्-दिवाकेर गोस्वासी तुलसी दास ने, हिन्दी 
साहित्य-्वाटिका में अनेक प्र थ-पृष्पों का उत्पादन करके अध्त-भेमरों गौर 
साहित्य मे अपनो अमर वाणी के द्वारा शीतल दक्षि का स्थात भाप्त किया। 
परन्तु इस अमर कवि को चाहित्य-वाटिका सार्वधिक सुन्दर, मधुर और सुगंधित 
पुष्पराज 'यमचरितमानस' ही है। इस मानस झब्द का अर्ये मानसरोवर लेकर 
तुलसीदास ने इसके प्रवम सर्ग वालकाण्ड में मानस हर्षक की रचना की है। 
बह रुपक बहुत छात्रा, परन्तु सुन्दर है और साग-हपक की सर्वे ८८ उदाहरश 
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है। कवि ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के वढ् पर रामचरित की उत्तत्ति, 
भक्ति और समस्त प्रमुख घटनाओ अर्थात 'रामचरितमानस' शीपेक पुस्तक- 
रत्न के समस्त अनुभवों पर अरोप माव सरोचर का आरोप किया है। 

रूपक की परिभाषा--लक्षणो के अनुसार “रोपारोपनुल्पक्म्‌! अर्थात 
अभेद आरोप को रूपक कहा जाता है । तुलसी ने रामचरितमावस के समस्त 
प्र गो पर मानसरोवर का अभेद आरोप किया है जिससे यह सागरूपक सिद्ध 
भा है । ! 

रूपक स्पष्टीकरण--रामच रितमानस वास्तव में मानसरोवर है जिसमें 
प़ावु रुपी मेष राम के यश रूपी निर्मेल जल की वर्षा करते हैँ। चह पवित्र 
गेल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिर कर कान के मार्ग से प्रवाहित होकर मानस 
[हृदय) रुपी श्रेष्ठ स्थान मे भरकर वही स्थिर हो गया,। 


घाद- इस कथा में मुशुण्डिगझड, शिव-पर्वती याशवल्वय-मरद्मज 
प्रोर तुरुसोदास-सत्तो के चारो सवाद सरोवर के चार मनोहर घाट हैं| 
“सुठि सुन्दर सवाद घर बिरचे वृद्धि विचारी । 
ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥” (वा० दो० ३६) 
सीढ़ियाँ ६ जल की गहराई - रामचरित मानस फे सात काण्ड मानस रूपी 
प्रोवर की सात सीढियाँ हैं और राम की महिमा का वर्णव इस जल की 
प्रयाह गहराई है। 
#सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना। 
ग्यान नयन निखरत मत माना ॥ 
रघुपति महिमा अग्ुन अवाधा। 
वरबन सोई वर वारि अयाधघा ॥ 
जल की लहरें, कमलिती व सीपिया-मान सरोवर के जल नी लहरों के 
त्प मे मानस में उपमाये हैं, कमलिनियों के रुप मे सुन्दर चौपाइयां हैं और 
फविता का सुक्तियाँ सीपियाँ हैं । 
उपभा बोच विलास मसवोस्मा । 
पुरइन सघन चार चौपाइ ॥ 
जुगति मजू भतति सीप सुहाई । 
जुबृति मजू मनि सीय सुहाई ॥ 
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कमल, मकरन्द, भ्रमर, हत व मछली - रामचरितमानस के दोहे सोरठे 
आदि छन्द बहुरगे कमल हैं, सुन्दर भावों का मकरन्द है, सत्कर्म भौरे हैं, 
विचार हस हैं और कविता के गुण मछलियाँ हैं - 

"उन्द सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ वहुरग कमल कुल सोहा ॥ 

अरथ अनुप सुभाव सुभापा । सोइ पराग, मकरन्द्र, सुवाता ॥ 

सुकृतपु ज मज्ुल अलिमाला । ग्यान विराम विचार मराला ॥ 

घृनि अवरेक कवित ग्रुव जाती । मीन मनोहर ते वहु भाति ॥* 


जरूचर-जौच, पक्षी, बसन्त--धर्म अर्थ, मोक्ष नामक चारो पुरुषार्थो 
का विचारपूर्वक्त कथन, नो रस, जप, तप, वैराग्य जादि के प्रसंग इस मानस 
के जलचर जीव हैं और पुष्यात्मा, साधुओं व राम का ग्रुणयान जलपक्षी हैं 
तथा सतो की समा चारो ओर की अमराष्टयाँ हैं एवं श्रद्धा ही वसन्त ऋतु है । 

लता, फल फल, रस आदि - इस मानस में वर्णित अनेक प्रकार की 
भक्ति व मानवीय गुण लताबं के मण्डप हैं । यम और नियम उनके फूल हैं, 
ज्ञान फल है और भगवरत्म म इस फछ वा रस है। । 

तोते, कीयल, वाटिका, माली - मानस के 'अन्य कथा अ्रसग वहुँरगी 
तोते और कोयले हैं तथा पुलक रुपी वाटिका है और निर्मल मन ही 
माली है । ' । 

“ओऔरउठ कथा अनेक प्रसंगा । 
तेइ सुक पिक वहुबत बिहंगा ॥ 

खिचाई व रक्षा --इस रामचरित रपी मानसरोवर का माली प्रेम 
रूप। जछ से सुन्दर नेश्रों द्वारा वाटिका को सीचता है और इसको सावधानी 
से गाने वाके सरोवर के चतुर रखवाले हैं। 

जे गावहि यह चरित समारे। 
तेइ एहि ताल चनुर रखवादे ॥“(वाल, दो 3८) 

विशेषता - महाहुवि तुलसीदात ने इस साँगर्पक को और भी सौंदर्य 
प्रदान करने के लिए जागे यह कहा हैं कि इस 'माहस' में बगुछे, मेइक, घोष 
कादि रही हैं । इसव्ग मार्ग बीहड है और जिसके पास श्रद्धा हपी राह मे खर्च 
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नहीं है, सन्‍्तों का साय नही है गौर भगरवर्तम नहीं है उसके लिए यह 
मानस अगम है « 
“जे श्रद्धा सवबढ रहित नहिं सत्तन्ह कर साथ । 
कहु मानस अगम अति जिन्हृहि न प्रिय रघुनाथ ॥ 
(वारू दो ३४) 
श्रद्धा, सत्सगति मौर रामभवित से सम्पन्न व्यवित ही इस सरोवर में 
स्नान कर सकते हैं, अन्य नहीं। इस सम्बन्ध में तुलसी ते स्पष्ट कहा है « 
“जो नहाइ चह एहि सर भाई। 
सो सत्संय करठ मेने लाई ॥ 


भमानस-रूपक का महत्व - इस मानस-रूपक का महत्व अत्यन्त विशद 
है। साहित्यिक दृष्टि से यह रुपक पूर्ण, सुन्दर व अद्वितीय है, साथ ही 
रामचरित के साथ मानस शब्द जोडकर इस ग्रन्य को 'रामचरितमानस? 
के नाम से अनिहित करने में तुलसी के प्रयोजन व प्रतिमा का परिचायक है। 
तुलती उच्चतम -“ब्यजना द्वारा यह व्यजित कर देते हैं कि वे परमभकत थे 
“४ उन्होने श्रद्धा, सत्सगति व रामप्रेस के वछ पर ऐसे मानस-सरोवर को हृदय के 
नेन्नो से देखा, जिससे उनकी बुद्धि निर्मल हो गई और उनके हृदय का प्रेम, 
सानन्‍्द और उदास कविता रूपिणी सरयू नदी के माध्यम से धह निकला । 
कवि ने मानस से सरयू को शवाहित कर रामकथा के प्रवान पात्नों और 
घटनाओं का वडे कोशल से उल्लेख कर दिया, जिसे महाकाव्य मे मावकीय 
पत्तन्धियो की पतिष्ठापना हो जाती है। धामिक व लौकिक हृप्टि से इयका 
महत्व यह हैं कि तीनो तापो का इससे गमन होता है एवं जीवन का सार - 
भगवतप्र म प्राप्त होता है। 

नामकरण - तुलमगी ने उस रामक्था अर्थात्‌ रामचरित का नामकरण 
'मानस' शब्द के योग ने 'राम *रित मानस किया है। उपयु कत मानसनल्पक्र 
इसका एक कारण है। जिस कथा में मानस अर्थात्‌ मातस्तरोवर छ। पूर्ण 
स्पारोपण व भुणसास्य उपलब्ध हो वह 'मावस' कहलाने को अधिकारिणी बयौ 
नहीं हो सकती है * 

सौचित्य-- मादि कवि वात्मीकि को रामायत से लेकर आज तर 
राम-कथा अनेक भाषाओं के कवियों हारा पही गई है। केनव ने अपनी राम: 


न्ज््ज 
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रूदा क्षा नाम राम चद्धिका रसा, गुप्त जी ने साकत और कसी ने राम 
बरित चितामणि परन्तु तुछतो ने इसदा नाम 'रामचरित मानम” रखा जो 
स्वेबा उचित व सार्मत है । तुढनी भक्त थे और भवत सासारिक विपये 
भोगों में दूर रहता है अत वे इसे 'स्वान्त. सुखाय” रचना चाहते थे। 
जय मन रूपी हाथो विपय रपी दावानर में जल रहा हो तो उसे घद्रिका 
या चितामधि छी आावश्यतता न हो कर मानस दी आवश्यकता होती है-- 
इसलिये तुलसी ने इसे मानस नाम दिया। इसके अतिखितत यह श्र तिमघुर 
भीदै - हु 


“समचरित मानस एहि नासा 
सुनत श्रवन पराइब्र विश्वामा ॥ 
मन बरि विषय बनते वन जरई । 
होइ सुखी जो एहि सर परई ॥“ 
(बाल, घी. ३५) 
अन्य इसने नामररण पा एड अन्‍य यारण भी तुलसीदास ने दिया 
है, बट इतरी समस्वयात्मर प्रतिमा का मौधल है। ये स्पष्ट वहते हैं कि 
पी मठरेव जी इसे रचरर अपने मानत्त में सथा और सुक्वसर पाकर प्रा्वती 
जी े “हा। इसी से शिव जी ने इसे अपने टदय में देसकर और प्रसन्न होकर 
मुखर गिमबरित मानस नाम दिया 
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प्रधय--“मोरे मत बड़ नाम वह तें ।” - ठुलसी के इस कथन के 
आधार पर सिद्ध कीज़िये कि राम नाम सगण य निंगण ब्रह्म से बड़ा है। 
मथवा 
बालकाण्ड के आधार पर “राम नाम व उसकी महिमा” पर एक 
निबंध लिखिये । 


उत्तर--तुरूसीदास भक्त कवि थे। उन्होने समत्वय भावना का आश्रय 
छैकर राम चरितमानस की रचता की थी । उस समय एक और निग्ुण 
घारा के अनेक सत 'अलख' अर्थात निगुण ब्रह्म की आवाज को बुलन्द कर रहे 
थे भौर कुछ प्रेममार्गी सूफी सत भारतवर्ष में प्रचलित आजयानों के आधार 
पर सूफी मत के सिद्धातो का प्रतिपादन कर रहे ये । सूर ने तो इस निगुंण 
को अग्रह्म वतता कर सगुण उपासना का आश्रय लिया था। इस प्रकार घामिक 
व वैचारिक क्षेत्र मे तनातनी वढ रही थी । उस समय तुझूसी ने राम नाम 
रुपो जहाज का सवल भवसागर पार करने को लिया। राम नाम के सम्बन्ध में 
उन्होने जो बुद्धि समम्त तर्क रामचरित मानस के वाल-काण्ड मे दिये हैं वे 


स्तृत्य हैं 


१ कविता का प्राण--राम नाम की वन्दना करते हुए तुलसी ने कहा 
है कि राम नाम कविता का प्राण है। बिना राम नाम के अच्छे कवियों की 
वाणी का भादर नही होता है ओर राम-नाम से युक्त ग्रण रहित कविता भी 
प्रशसा के योग्य हो जाती है-- 

“क्निति विचित्र सुकवि कृत जोक । 

हि राम ताम वितु सोंह ने स्ोक ॥7 
७. % भ८ |... ३ 
“सब गन रहित कुकवि कृत वानी । 
राम नाम जस बअकित जानी ॥ 
सादर कहहि सुनाहि बुध ताही ॥ 
मधुकर संरिस सत शुण प्राही॥” 
.. २ शिव हार राम-नास-स्मरण--राम का नाम वेद-शात्रो का सार 


है, भगलदायक व अमगछ विनाद्क है और शिव-पार्वती इसका निरन्तर जप 
करते हल 


7 *शहि महेँ रघुपत नाम उदारा । _ ', 
अति पावन पुरान श्रूत्रि सारा ॥ 
मंगल भवन ब्रमगल हारी ॥ 
उमा सहित जेहि जप्प पुरारों ॥” 
३. प्रभावशाली महा त्र--राम का नाम अत्यन्त प्रभावशाली है। 
केवल शिव-पावती ही नहों, अन्य देवता भी इसके प्रभाव से परिचित हैं। यह 
बह महामत्र है, जिसके जपने से शिवजी वाभी में मरने वाझे को सुवित प्रदान 
करने में समर्थ हुये हैं और गणेश सर्वश्रयम पूजनीय बन गये हैं । इसका उलट 
जप 'मरा' करने पर भी वाल्मीकि भादि कवि वन गये । पार्वत्ती इसके जय से 
स्त्रियों में शिरोमणि हो गई और शिव द्वारा पीया गया जहुर भी अमृत बन 
गया। वात्त्तव में यह ब्रह्मा, विष्णु और गिव स्प है £| 
'पधधि हरि हुए मय वेद प्रात सो । 
अंगुन, अनुपम गरुव निधान सो ॥ 
चर्णों मे महान-राम नाम के दोनो अक्षर मधुर और मनोहर हैं, 
धर्णमाला रुपी शरीर के नेश्न है। ये दोनो अक्षर बडी शोभा देते हैं, जिनमे से 
एक (रकार) छत्र रूप रब और दूसरा 'म' मृकुटमणि रुप से सब अक्षरों के 
ऊपर है ! 
४एक छू एकु मृकुट्मणि सत्र वरननि पर जोड़ ) 
तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोठ॥” | 


ब्रह्म के दो भेद - ब्रह्म के दो भेद हैं। भ्रथम निगण ब्रह्म और द्वितीय 
सगुण ब्रह्म | तुछसी के मत में राम नाम निमु'ण व संगुण दोतो प्रकार के ब्रह्म 
झे बढा है। 


निरगुण से बडा - राम नाम निम्य॑ण ब्रह्म से अधिक महान है । इसको 
जप कर यौगी अनुपम, अनिर्दचतीय सुख का अनुभव करते हैं। अर्थायी, 
जात्त, जिज्ञासु और ज्ञावी ये चारो प्रकार के मकत राम-वाम का हो आधार 
लेकर घलते हैं। निग्युंण उस अग्नि के समान हैं जो काठ के अन्दर विद्यमान है 
परन्तु वह व्यापक होते हुए भी अर्यात समस्त प्राणियों के हृदय मे सके विद्य- 
गान रहने पर भी जगत के सव जीव दोन-दुली हैं। नाम के ययार्थ स्वत््प 
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महिमा, रहस्य भौर प्रभाव को जानकर नाम का श्रद्धा पूर्वक जप करने से 
वही निगरंण ब्रह्म ऐसे रत्त के जानने से उसका मृल्य- 


“अस प्रभु हृदय अहृत अविकारी । 
सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरुपत नाम जपन ते । 
सोउ प्रगरत जिमि मोल रतन तें॥” 


इसीलिए तुलसी ने स्पष्द रूप से कह दिया है कि राम-नाम निम्ुण 
ब्रह्म से महान है - 


“निरग॒न तें एहि भांति बड नाम अभाउ अपार ।” 


सगण ब्रह्म से महान - राम ताम पस्रग्रुण ब्रहा से भी महान है। 
संगुण राम ने भक्तों के लिये मनुध्य शरीर धारण कर अनेक कप्ट सहन किये, 
परन्तु भक्त प्रेम के साथ नाम जप कर आनन्द और कल्याण के घर हो जाते 
हैं। सगुश राम ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया, परन्तु नाम 
ने करोड़ो दुप्टो की विगडी बुद्धि को सुधार दिया | राम ने स्वयं शि4-घनुप 
तोडा जब कि उनका नाम ससार के समस्त भयो को दूर करने वाला है। राम 
ने तो भवरी, जठायु आदि उत्तम सेवको को ही मुक्ति दी, परन्तु चाम समस्त 
पापियों का उद्धार करने 'मे समर्थ है। राम ने वन्दरो व भालुओो की सहायता 
से समुद्र पार किया, जवकि नाम के स्मरण मात्र ते ससारसमुद्र सूख जाता है । 
इसीछिए राम-नाम सशुण ब्रह्म से महात है। 
“ब्रह्म राम तें नाम वड बर दायक बर दानि। 
रामचरित सतकोटि महें लछिय महेस जिय जाति ॥ 
कलछिकाल मे भहृत्व - तुलमीदास ने यह और अधिक स्पष्ट कर दिया 
है कि यद्यपि चारो युगो में, तीनो कालों मे और तोनो छोको मे माम को जप 
कर जीव णोक रहित हुए है परन्तु कलियुग मे तो सतयुग को भाँति ध्यान, 
भेता की भाँति यज्ञ और ह्वापर की भाँति पृजत नहीं हो सकता इसलिए इस 
काल में तो यह नाम कब्प वृक्ष है - 
“वाम फास तर काल कराला ।7 
कर्म भक्ति और ज्ञान के अभाव मे इस कलियुग मे रामताम ही एक 
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घघार है। यह रामनाम नृत्िह है और कलियुग हिरप्यकृश्यप शौर जप करने 
थाहे प्रहनाद के समान है । ह 
समन्धप - पुरी ने सठुग व विशध ब्रह्म से राम-ताम को वर्ग 
बताया है कौर न्यय ही यह भी कहा है कि नि "प और संरण के दीच में 
नाम दुन्दर ब्राक्ी है कौर दोनो न्‍्य बवाद जाब कराने वाला चनुर दुनापिया 
है। इन प्रहार तुत्मी ने सम्न्वय दे माज्यम से राम नाम को आधार वरना 
कर इषा-निर ए मे ममन्‍्डय स्थाण्ि किया है 
#क्षयुन सयूव दिच नाम चुसादो । 
उम्तप प्रदोधद चतुर बुभाषोंत! 


“भाये झुद्यये अनार आल्स हूं । 
साम जपस मग्रद्ध दिसि दनहूं ।” 
हसीलडिये कुर्सी दे साउारिन धराण्यि ब्य उद्धार दरने जी दृष्टि से 
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,प्रधन--तुलतोरास ने वालकाण्ड' में दुष्ठों को भ्रकृति' का जो चिष्रण 
-हिया है उसको प्रकाश में लाइये ओर यह भी छिखिये कि आप इस सम्बन्ध से 
'छुछसी से-कहां तक धहमत या असहमत हैं । दोनों दशाओं में अपने उत्तर 
की पृष्टि तुलसी कृत रामचरित मानस के वालकाण्ड से उद्धरण देकर 
कोजिये | (रा. वि. १९६५ पूरक) 

अथवा 

बालक्षाण्ड के आधार पर संत-असंत के गृण-दोषों फा विवेषन करत 
हुए 'धुषा सुरा सम साथु असाधु' को सोद्धरण स्पष्ट कीजिये । 

मथवा 

बालकाण्ड के आधार पर सत्संगति के छाभों व कुसगति की हानियों 
का विवेखन कीजिये । 

उत्तर-गोस्वामी में रामचरित मालस के प्रारम्भ में गणेश्य, पार्वती, 
शिव, हनुमान, सीता, राम, ब्राह्मण, भक्त, कवि आदि अनेक देवी देवाताओं 

की वन्दना करते हुए उनसे “राम-चरन-रति' की याचना की है और साथ 
ही परम्परानुसार सन्त बन्दना, दुष्ट वन्‍्दना करते हुए इनकी संगति का प्रभाव 
भी स्पष्ट किया है ये समस्त वन्दना में मगछा चरण के अन्तर्गत आती हैं। 
संत-स्वभाव वर्णन-समस्त गुणों का भण्डार--सतो का समाज समस्त 
श॒ुणों की झा है। उसको प्रणाम करते हुए तुलसी कहते हैं “ 
“सुजन समाज सकल गून खानी। 
करउ' प्रत्ाम सप्रेम सुधानी ॥” 
तुलसा के मत में सतो का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ हूँ, 
जिसके फल नीरस (विपयासक्ति), उज्ज्वल (अज्ञानान्धकार से रहित) गुणमय 
(पुशो का भण्डार) अर्थात तन्तु युक्त होते हैं। जिस प्रकार कपास का वागा 
सूई के छेद को अपना शरीर देकर ढके देता है या लोदे जाने, काते जाने और दुने 
जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रुप मे दूसरों के ग्रुप्त स्थानों को ढकता है, 
उसी प्रकार सत स्वय दु ख सह कर दूसरो के दोपों को ढकते है-- 


है “जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा।” 
साक्षात तीपराज---सतो का समाज ससार मे चलता फिरता तीमेराज 
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प्रयाग है और सव को हर 4 मगर अदाता है इस में राम-भत्तिति रूपी गंगा कौ 
धारा, ब्रह्मविचार ह्पी सरस्वती, विधि निशेध युक्त कमों की कथा यप्नता, 
भगवान्‌ विष्णु और शिव की कथायें, विवेणी हैं। धर्म में अटल विश्वास अक्षय 
बट है और शुभ कर्मों वा समाज तीवेराज का नमाज है। वह संगरीर धर्म, 
बर्थ, काम, मोक्ष का दाता है-+- 
“मुंद मग्लमय सेत समाजू | 
जो जग जयम तीरथ राजू ॥” 

तात्कालकि फल प्रदाता-सती का समाज तात्वालिक फल को देने वाला 
है । इससे कौवे कोयल बन जाते हैं ओर वगुले हसो का रूप धारण कर 
छेते हैं । 

समता--संतो के पास हृदय में समता-भाव होता है उनका न्‌ कोई 
मित्र होता है ने शत्रु । वे तो शत्रु ओर मित्र के समान भाव से उपकारक होते 
हैं। सतत सरल हृदय और ससार के हितेपी होते हैँ । 

“चंद सत समान चित हित अनहित नहिं कोई ।” 
है है > 4 
“सत्र सरल चित जगत हित जाति सुभाउ सनेहु ।” 

, विशाल हृंदम और गृणप्राहक--सतो का स्वभाव समुद्र की भाँति 
होता है जो चच्धमा के पूर को देखकर उमड़ता है और साथ ही वे भोरे की 
भात्ति गुणप्राहक होते हैं - 


“उज्जन सक्ृत सिंधु सम कोई । 
देखि पूर विधु वाढइ जोई ॥” (चाल. थौ ८) 
अं >> 
“मधुकर मरिस सत गरुत आही ।” (वाल. वो १०). 
दुष्ड-स्वभाव-पर्णनन ८ 


र अहिंतकारो-- तुलसीदास जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया है। विना 
कारण भक्ता करने वाले व्यक्ति का भी दुष्ट महित करते हैं । दूसरों के हित 
मे बाधा डालता ही उनकी दृष्टि मे सात्र है -दूसरो- का बुरा करने से उन्हें 

«ता और हुसरों को छाम्र पहुँचाने में उन्हें दुख होता.है ।.. वे विष और 
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7 राहु 


दूसरो का अहित करते हैं-- . - . 
“जि विन काज दाहिनेहु वाए ।” 
परनित्दक व परछिद्र दर्शन - दुष्ट दूसरों की निल्दा करने में सहक्त- 
वॉदु के समान वीर होते हैं। वे दोपो को हजार आखो से देखते हैं। थे दूसरों 
को जलाने मे अग्नि और क्रोध मे यमराज के समान होते हैं । पाप और भ्षेव- 
गुण रूपी घन मे जो कुबेर के समान धंनवांन हैं, उनकी वृद्धि सवके हित-ताश 
के हिये धूम्रकेतु के समार्त हैं और जिनका कुम्भकरण की भाति सोते रहना ही 
अच्छा है। भोछो की भाति वे दूसरों का काम विग्ाडने के लिये अपना शरीर 
तक त्याग देते हैं--- ४ ०२ 
“पर काजू छूगि तनु परिहरहिं-॥ 
” . जिमि हिम उपलछ कृपी दली गरही॥”” 
कठोर भाषो-- दुष्ट फठोर भाषी होते हैं। वे शेपनाग के हजारो मुख्ो 
से हूसरो के दोपो का क्रोध पूर्वक वर्णन करते हैं । प्रुथु के दस हजार कानो से 
पर निन्‍्दा सुनते हैं । उतकों सुरा अच्छी लगती है, कठोर वचन रपी वजू 
उनका प्यारा है और वे हजार आली से दूसरो के दोपो को देखते है-- 
“बहुरि सक्र सम बिनव्ों तेही। 
सतत सुरानीक हित जैही ॥ 
वचन वेज जैहिं सदा पियारा । 
/ सहस नंयन पर दोष तिहारा ॥” 
हंध--दुष्ट का स्वभाव द्ेपी होता है । वह अपने बत्रुबो से तो 
हैप रखता ही है, परन्तु साथ ही मित्र और उदासीन व्यक्तियों के हित की 
वात सुनकर भी उसे कष्ट होता है-- हि 
“उदासीन अरि मीत हित सुनृत जर्राह खल रीति ।” 
सत्तगति व कुसगति--- सन, साथु व सज्जनों की सगति सत्सगति हैं 
और दुष्टो की सगति कुसगति है ।' ब्रह्मा ने अच्छे गौर बुरे सव उतन्न 
किये है, पर गुण और दोपो का विचार करके वेंदों ने उनको अछगन्अलुय 
कर दिया। सत्सगति से पर दुख कातरत्ा जाती और 'कुसगंति से अवंगुण 


भह्देव के यद्रूपी चन्द्रमा के लिये राहु की भाति होते -हैं । वे अकारण़ 
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मिट॒दी हवा के साथ से आकाश में घढ जाती है भौर नीच जद की संगति से 
कीचड में मिल जाती है! साथु के घर के तोता मैना राम का स्मरण करते 
हैं और अप्ताथु के राम को गालिया देते हैं। कुछुग से घुमा कालिख होता है 
ओर वहो सुरंग से स्याही. होकर पुराण लिखने के क्षाम में बात़ा है। वही घुमा 
जल, अग्नि और हवा के सग्र से बादल का रूप धारण करके जगत को जीवन 
देंगे धाल्ता हो जाता है-- 
“घूम कुसंगति कारिस होई ! 
लिखित पुरान मझु मसि सोई ॥ 
सोई जछ नर अबिल सधाता | 
होइ जलद जग जीवन दाठा ॥ -(चौ. ७) 
बुसंग से हावी व छृत्तण से लाभ--कृसगती से हाती होतीहै कौर 
सुर्तंगठी से लाभ । दुष्ट कभी-करमी स्रत्सगत्ि पाकर भछाई करते हैं,परन्तु उनका 
अजद्धप्ठ मल्नि स्वभाव नहीं मिलता हैं । ठगो को सुन्दर द्ेप में देखकर सार 
उनकी पूणता है, परन्तु अन्त में सालनेमि, राव और राहु की भात्ि उनका 
कंपद प्रकट हो जाता है। साधु व्यक्ति यदि असुन्दर डेप भी धारण करते है हो 
भी जामवन्त औौर हनुमाव की भाति उनकी पूजा होती है। यह वात छोक और 
वेदों में प्रसिद्ध है कि कुसगती से हानि होती. है बौर सुसगती से लाभ । 
'उघरहि' मत न होई नियाहू । कालनेमि जिमि रावण राहू ॥ 
किएहूँ भृंवेष साधु सतमानु । जिम्मि जग जामवन्त हनुमान ॥ 
हानि कुछ. सुसगति लाहू। छोक्‍्हें वेदबिदिण सब काहू ॥ ” 
वास्तव मे जिस प्रकार अमृत और अद्विय दोनों,की उतझ करने वाला 
पिद्ता,ागर ही है परन्तु साधु अमृत के समाव उपकार-और अश्वापु मदिरा -को 
भाति अपक्तरक होते हैं - ! 
“सुधा चुरा सम ,सच्यु अताए ॥7 
प्रस्न--रामचरितमानस की विशेषताओं पर प्रशाश शालिये। 
ह अधवा - 
-“रामपरितमानत्र” उत्तरो भारत सें सर्वाधिक लोकप्रिय प्रंय है! इस 
कपज का प्रतिपादद कोज़िये। --  - -. ना - 
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अथवा 
प्रंधरत रामचरितमानस्‌ के गुणों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिये । 
उत्तर-आदि कवि महषि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण 
तामक महाकाव्य की रवना की जिसका अवतरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
हित्दी भाषा में किया और उस महाकाव्य का नाम रामबरितमानस रखा । 
रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन किया गया है । 
गोस्वामी जी मे रामायण को रचना क्‍यों की इसका उत्तर हमें प्रथम सोपान 
में ही मिल जाता है-- 
._# ह्वान्त सुखाय तुझसी रघुनाथ गाध-- 
भाषा निवष्न मत्ति मजुछ भात नोति ।” 
लोक पक्ष व आत्म पक्ष का समन्‍्वय--तुलसीदासजी ने राप़ायण की 
रघता स्वान्त. सुखाय तथा परिजत हिताय की है। वे अपनी तथा दूसरों की 
भात्मा को धान्ति प्रदान करना चाहते थे मध्य युग मे भारत की सभी जातियो 
का जीवन नेराष्यपूर्ण था । वर्णाश्रम घ॒र्म मर्यादा आदि का भी 
3 लोप हुआ जा रहा था लोगो की आस्था किसी एक धर्में पर ही नहीं ठिकती 
थी। उम्ाज का संगठत अश्विश्वासों तथा अस्विर प्रवृत्ति के थपेड़ों के कारण 
चूर-चूर हुआ जा रहा था ऐसे समय मे छुलसीदासजी का प्रादुर्भाव हुआ | हिन्द 
समाज तथा आये सस्कृति व धर्म की दु्घेप दुर्दशा का चरित्र देखकर गोस्वामी 
जी का हृदय घित्कार उठा वे अपने पर नियत्रण मही रख सर तथा हिन्दु 
पंस्कृति को पुनर्जविन प्रदान करने के लिए उन्होंने रामायण की रचना की 
धनौती स्वीकार की | मत रामायण की रघनो का मुल्य उद्देश्य हिन्दू धर्म समाज 
आय संस्कृति को अध पतन के जाने से रोकना था। हिस्दू जाति वो 
गवेनदि व नैराश्य के अधकृप में से निकालकर उसको रुच्मार्ग पर प्रेरित 
करना था। अब हमे यह देखना है कि रामायण अपने रदेश्य में कहाँ तक 
सफल हुई है ! 
लोक प्रियता के कारण--हिन्दुजाति व आद॑ पर्म की रक्षा के लिए हो 
गोल्वामीनी ने रामायश की रचता की । आज भारत के कोने-कोने ले रामा- 
यण को लोकप्रियता दपकती मिलती है। रामायण परत्येक हिन्दु के घर में पाई 
जाती है । इसी से हम रामायण की क्षोकप्रियता का अनुमाव रूर उदते हैं। 
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दामायथ हिन्दु जनता छा इतना खर्वे प्रियपरत्य है कि वे इसकी पेजा करते 
हैं। इस लोकप्रियता के कुछ कारण है प्रथमत तुलसीदासवी है भक्त कवि 
होने के ताते अपने ग्रत्व में भी भक्ति का परिचय दिया है. अत म्रध्म कालीन 
धर्मावलद्ियों को एक सहारा मिल गया हैं। यह सहारा मर्यादा ध्ुरपोत्तम राम 
ये बिनका प्रमाव हिन्दू जनता पर पुन- स्थापित हुआ । लोक प्रिमता का हुशवरा 
कारण यह है की रामायरा की रचना नन्‍्क्ृत के दजाय हिन्दी ( बवधी,) व 
जायसी की शैठो दोहा-चौपाई मे की थी अत झैछी व भाषा सरल व सस्त्त 
होने की वजह थे इसने साधारण छोगों के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया है ! 
वान्तव में अभिव्यक्ति में जितनी सरलता होतों है उद्देश्य मे उतनी ही पणेंता 
वा जाती है। तुलसी की समल्वय यक्ती बहुत वढी चटो थी। उस्ती के वछ पर 
रामचरित मानस्त लोक प्रिय हुई है। 

छोकग्रियता का ठीमरा रार्ण बह था कि तुलसीदास जी ने शवों 
शाक्तों वैण्यदों आदि के झगड़ों को मिटाकर घुद्ध वेप्झव मत का अतिपादत 
जिया तवा सामाजिक व राजनैतिक धिक्षाएँ दी इत सभी छातों के होने से 
रामाय/ की लोकप्रियता दिनोदिन बटती ही घी गई । 


शिक्षा व संस्कृति का आधार--रामावरा से हमें अनेक शिक्षाएँ मिलती 
हैं। रामायण में हिन्दू समाज की उत्तडी हुई व्यवत्त्या को पुत्र स्थापित -क्िया | 
सरामायत ने स्रमाज के लिए वर्णाश्रम व्यस्या को स्वीकार किया। समाज में 
चारोवर्ण -ब्राह्मण, क्षविय वैश्य, और शूद्र होने आवश्यक हैं तथा चारो 
श्रम, वरह्मचर्य ग्रहस्य व वानप्रस्य, वे सन्‍्यास से ही समाज की स्थिति व 
नींव मजबूत रह सण्ती है! समाज में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहकर प्रहर्थी 
चलने जी तथ्य शूद्रों के छिए अन्यवर्गों वी सेवा करने कार्य रामायए 
मे मिलता है । समाज में वदों के आदर उम्मार प्रातत्व प्रेम वाह्धत्य, वीरोचिर 
श्रद्धा व प्रसस्परिल एक्ठा नी थिश्ा हमें रामायण से'ही मिलती है। जिस प्रदयः 
पुप्री रा पिता एृत्री वे घर भोजन नहीं करता उसी प्रकार जनक भी चिंः 
में रामबद्ध के यहाँ मौजन छतता उचित नहीं समझते। इससे हरे 
आदर्श सामाश्दिता की शिक्षा मिल्तों है । 
थार्य धर्म का ज््यधोप-- 


इममं सम्बन्धी मिटा नो रामायण में खूब दी गई है. रामायप 
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पादुर्भाव के, समय भारत में मुसलमानों का आधिपत्य पूर्णरूष से स्थापित हो 
जाते पर्‌ हिन्दुओं के हृदेय में गौरव जौर आत्म स्वाभीमान के भाव नही रह 
'गये थे। कट्टर भौर घामिक असहिप्णु मुसलमान हिन्दूर्म पर आपेक्षा करते 
थे और अत्याचार करते थे और पराघीन हिन्दू दीन बने हुए सब कुछ सहन कर 
लेते थे । हिन्दू छोग हर समय आठ-आठ आसू रोते रहते थे । उनके आमुबो 
को पोछने वाह व हिन्दू रूपी गजका मुसलमान रूपी भ्राह से उद्धार करने 
वाला विष्णु कोई प्रकट नहीं हो रहा था एसे समय मे तुल्सोदासजी ने जन्म 
लिया व रामायण की रचना कर के हिन्दुघर्भ के पेर मजबूत किये । शैवों 
शाकतो व वैष्णवो मे फैके धामिक कंटुता के अड्डो को समाप्त किया तथा सूफी 
कृवियों नाथ पथ्ियो तथा निम्न'ण विचार धाराओ वाछे व्यक्तितयों के घामिक 
उपदेशो का खण्डन करके संभुण भक्ति को तरफ आकपित किया । रामायण में 
क्षाय॑ धर्म की सर्वोच्चता को प्रदर्शित क्रिया औौर उनके बाता को राम के रुप में 
ला खड़ा किया | यहां कारण है कि हमें आज राम नाम का बोलवाहा सर्वत्र 
'दष्टिगोचर होता है। यहा तक की हम अभिवादन प्रणाढ्ली मे भी रास ताम का 
उच्चारण करते हैं। ., 

!'... राजा भ्रजा-सम्बन्ध--रामायण हमे राजनंतिक श्षिक्षा प्रदान करती 
है। एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिये-इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण हमे रामायण मे देखने को मिलता है। किस प्रकार एक राजा अपनी 
प्रजा की रक्षा, सुरक्षा व सुख समृद्धि का खयाल रखता है। एवं स्वयं बीतराग 
सन्यास्तियों ( बसिष्टादि ) द्वारा नियत्रित होता है तथा राजा सच्चरित्र प्रजा- 
पाछक हो-इसकी शिक्षा हमे रामायण से मिलती हैं। सचिव-सेवक, राज्यकर्म 
घारी आदि का सेवा भाव विभीषण की राजनीति दूत को दंड नही देना आदि 
दिक्षाएँ हमे रामायण से हो मिलती हैं। 

आदर्श महापुरुष - चरित्र नायक - गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य मे 

जनता को भाचरण नीति व -मर्यादा का पाठ पढ़ाया है गोस्वामी जी ने मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम को अपने महाकावध्य का नायक माना है जो कृपा, सुशीलता, 
गन्नता, उदारता, हतज्ञता, सत्यता, घौरता व गम्भीग्ता के भाघार ये। 
गोस्वामी भी ने साधारण जनता के हृदयों के कलुपो को राम के स्वच्छ व 
निर्मल चरित्र द्वारा घुलवाया है। राम ने सुंग्रीय पर कृपा की, परशुराम जी 
के घामने नज्न बचत कहे। सर्यादा के अतसार सीता की अग्नि परीक्षा दी वे 
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रावण के गृहु निवास का हू ठा दोषारोपण किया। बालिवध-सीता बलवास, 
साधुसेवा शिवजी का काकृभुशण्ष्ि को श्ञाप, सीता के वियोग में पैर्य रखना 
सपुद्र से रास्ता देने को अनुनय विनय करना उनको गरम्भीरता व घीरता 
के परिचायक हैँ। किस प्रकार राम जो ने वन के दुसों को सहा, 

चीरता से पापी राजाओं का वध किया, कैवट, अहिल्या आदि को भव-सागर 
से पार किया, शुद्र भीलो को अपनाया, व पवन सुत के प्रति कतज्ञता स्वीकार 
को और विभीषण पर कृपा कर उतको अपवाया ब्रादि उतके घोरता वौरतो, 
नम्नता के उदाहरण हैं । भाई रक््मण शत्र ध्त और भरत के साथ व्यवहार, 
माता-पिता का आज्ञापालन भादि देखने लायक हैं । राम की पत्नी सीता 
प्रति ब्रत- धर्म की रक्षिका है तो पिता दशरथ सत्यव्रत-मर्म की साक्षात्‌ 


प्रति मृति । 


उपसहार-उपगु"व्त विवेचन के पढ़ने से यह परिलक्षित होता है कि 
रामायण ने हिन्दु जाति को नैतिक धार्मिक, राजनैतिक, साम।जिक, भादि सभी 
सत्रो में शिक्षाएँ दी हैं उसने बपने आद्शों का प्रतिपादन करके हिन्दु जाति की 
सब तरह से रक्षा की है । उसके पढने से न मालूम कितने हो व्यक्ति सुधर 
कर सन्‍्मायें खलने छग्ने हैं। कितने व्यक्तियों ने आदर्ण जीवन को अपवालिया 
है और कितने ही-वितरागों से अपने वास्तविक आघार को भ्राप्त कर छिया.है 
इस प्रकार आज हम देखते हैँ कि रामायण की छोकप्रियता न केवल हिन्दुओो 
में ही बल्कि देश-विदेश में भी वढ़ी हैं। आज इस धर्म ग्रय के कारण भारत 
का नाम गई से लिया जाताह । इसलिए हम कह सकते हैं कि रामायण 
भारत की वाईविल है जिसने हिन्दू सस्कृति का उद्धार किया है कियी ने ठीक 
ही कहा है - 
४ भारी भवसायर - उतारतों कदन पार , 
जीये यहु रामायण तुलसी त बावतो । ? 
संकेत 
(१) कया का वानापुराण तिगमागम सम्मत होता । 
(२) छोकपक्ष वे आत्म पक्ष का समन्वय । 


) जोक प्रियता के कारण-(१) भक्ति प्रथ (२) प्र भाषा 
(३) शिक्षाप्रद+। * 


285 


(४) शिक्षायें - ( के) सामाजिक (स्व) धामिक ( गे ) राजनीतिक 
(घ ) आचरण व नीति सम्बधी । 
(५) आदर्ण पुरुष - शक्ति, शील, सौन्दर्य सम्पन्न महापुरुष का चरिभ्र, 
समन्वय शक्ति । 
प्रइन-'वालकाण्ड' के आधार पर तुलदी काव्य-फोशलू फी विशेषताओं 
का उल्लेख कीजिये | ( र० वि० १६६६ पूरक ) 
अथवा 
वालकाण्ड के भावपक्ष और फालपक्ष पर विचार कौजिये । 
अथवा 


"तुलसीदास रससिद्ध कवीक्वर थे /-इस कथन का समर्थन वाल 

फाण्ड के उदाहरणों द्वारा फौजिये। 
अथवा 

'बालकाण्ड को काव्य-कला का विवेखत फीजिये । 

उत्तर-- 

फाव्य का भावपक्ष--काव्य मानव भावनाओं की सरस व सुन्दर 
अभिव्यवित है । भावनाओं की सरसता अपनी प्रभविष्णुता से काव्य मे रस- 
रूप धारण कर छेती हैं भौर जब स्थायीभाव विभाव अनुभाव भौर सचारी भावों 
के सयोग से अमिव्यवत होते हैं, तव इसकी निष्पत्ति होती है। यही भाव जब 
इस दशा तक पहुँच जाते हैं, तव काव्य भे आनन्द प्रदायिनी शक्ति का समावेश 
हो जाता है। काव्य का यही भावपक्ष होता है । 

करलापक्ष-- 

काव्य के कला पक्ष के अन्तर्गत भावों की सुन्दर रूप से अभिव्यक्ति 
होती है. भर्थात्‌ अभिव्यक्ति पक्ष को हो कलापक्ष कहा जाता है। इसमे 
भाषा, शैली, अलकार, छद, प्रकृति चित्रणा न अन्य- काव्यागों के निरुपण से 
काव्य की सुन्दरता बढती है । 

काव्य के दो पक्ष है--(१) भाव पक्ष (२) कछापक्ष । भावपक्ष भौर 
कला पक्ष की पूर्णता ही किसी कवि को 'रस _सिद्ध/ अमिथा देने का आधार 
है। यही वह आाधार है जो कवि के काव्य-कौश्छ या उसकी काव्य-कलछा से 
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सम्बंधित है। तुलसीदास रस सिद्ध कवीश्वर थे । उनका भावपक्ष वे कलापक्ष 
व दोनो पर समान अधिकार का । 


बाककाण्ड का सावपक्ष-- 
भक्ति रस--तुल्सी भक्त कवि थे । उनके हृदय में राम भक्ति का 
बयाह सागर लहराता था। उसी सागर की लहरो की प्रचण्ठता ने रामचरित 
मादत का निर्माण किया | रामचरित गानत्त में सम्पुर्ण रतों को आनन्ददागिनी 
धारायें प्रवाहित हैं। सहृदय रसिक किसी भी घारा मे डुबकी लगाकर स्सा- 
स्वादन कर सकते हैं। 'वालकाण्ड' इसका प्रथम धर्म है जिसमे मंग्रछाचरण, 
सगुण निगुण भेद, राम-वाम महिमा, राम कथा महात्म्य एवं अवतार के 
अनेक हेतुओ पर प्रकाश डाला गया है| परननु इसके अध्ययन से यह स्पष्ट 
हो जाता है उनकी समस्त मनोद्त्तिया रामाभिमुश्ष होकर मुक्र हो गई भौर 
उन्होंने यह रूप घारण कर लिया। वालकाण्ड में भक्त की प्रधावता है परतु 
बीच-बीच में द्वास्य, करण, भयातक आदि रसो के प्रसंग भी आ गये हैं। 
कविता-सोन्दर्य--नुलूसीदास ने यद्यपि “स्वान्द सुखाय तुलनी 
रघुनाथ गाया भाषा विवधमति-मझुछझमातनोति” कहा है परतु फिर भी 
उनकी दृष्टि मे सफल काव्य सुर-सरिता की भाँति सवका हितसाधव करता 
है ओर कवि हृदय से निकल कर उसकी भावधारा सहृदय प्राठकों को 
बानन्दित करती है--- 
“मणि माणिक मुकुता-छवि घेसी । 
अहि-गिरि-गज सिर सोहत तैँसी ॥ 
सूप किरीद तरनी-तन पाई ! 
लहहि सकल सोभा अधिकाई ॥ 
तेसेहि सुकवि फवित दुघ कह हों। 
उपर्याहू अनत छवि हहाँह हा 
रस-समन्दय--वालकाण्ड की कविता-गगा भक्तिरत से प्रास्म् 
होकर श्गार, वात्सल्य, वोर, रौढ, बदयुतहास्थ बादि विभित घाराओ से 
सममाग्वित होकर अलौक्कि ओल्हाद दामिनी दो गई हैं। शिंव-विवाह प्रचुय 
मौर नारदमोह प्रचसग में हस्य नौर अदमुत रस की सुन्दर नित्पत्ति हुई है-- .' 
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* “देदि सिवाँह सुर-विय मुसका हीं। 
बर छायक दुलहि नि जग नाहीं |” 
| ८ >८ > 


सत्र हि भत महेस मुसकाहों । 
हरि के ब्यंग घचन नहीं जाहों ॥” 
फर्लापक्ष-- 
भाषा--तुछसी का कलापक्ष भी भावपक्ष की भांति ही समुन्तत और 
महान्‌ है। भावामिवदवित को सरलता ओर सफलता के उद्देश्य से सस्कृत के 
अकाण्ड पडित होते हुये भी तुलसी दास ने देव वाणी की ममता को त्याग कर 
छोक भाषा को अपनाया । इसौलिए राजा से रक तक उनके ग्र थ-रत्त को 
समझ सके । उन्होंने लोक भाषा अवधी को परिमाजित कर उसे साहित्यिक 
रुप प्रदान किया और साथ ही सस्कृत की कोमछ काम्त पदावरी का समावेश 
कर उसमे माघुयं का आदान कर दिया। श्री ग्रुलावराय जी ने तुलसी की 
भाषा के सम्बन्ध मे कहा है-'तुलसी ने भाषा को शक्तियों का पूर्ण उपयोग 
कर उसमे गति और शक्ति दोनो उत्पन्न कर दी है | वह हमारे हृदय को 
स्पर्श कर उनका सदेश हम तक पहुँचाने में समर्थ होती है” |--वास्तढ मे 
तुलसी की भाषा मधुर, प्रवाह पूर्ण, शक्तित पूर्ण और प्रभावशाली है, वह 
प्रसग थ रस का अनुवतन करती है । 
शेल्ी व छन्द -तुझसीदास जी ने उस समय को प्रचलित समस्त 
जैलियो मे रचना की थी । वालकाण्ड में सस्क्ृत के वर्ण-बृती से केकर दोहा, 
चौपाई, त्तोरठा, छन्‍्द, आदि इन्दो का सुन्दर प्रयोग है। तुलसी हे जिस 


शैली को अपनाया उसे ही उन्होंने अपने पारस-र्पर्भ से चमका दिया। 
सरलता, स्वाभाविकता व विदेग्धता आदि शंदी के मुण हुँ। 


अलक्वार--मुलसोदास केशव की भाँति "भूषण बिनुन राज ही, 
कविता यविता वित्त'--हो स्वीकार नहीं करते थे। उनकी रचनामों में 
अलफारों की भस्मार ई, परन्तु उसमे कविता-कामिनों का सौन्दर्य निज हो 
है; ध्योके उनके जअलकार प्रथल प्रसृूत न होकर स्वश्ाविक हैं। वर्मंद को 


विदग्पता ने उनकी एूद्ध न्‍य प्र्मा मे अल्कारों के स्वाभाविक व सफल प्रयो। 
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ने सहायता दो है । १० अयोध्यासिह उपाध्याय हरिऔध के अनुसार उतकी 
उपमाओ की भरे प्ठता देखिये-- 

“रामचरित मादस को कोई चौपाई भे ही बिना उपभा की मिछ 
जाव, किन्तु उसका कोई पृष्ठ कह्निता से ऐसा मिलेगा, जिसमे किसी सुन्दर 
उपमा का प्रयोग न हो । उपमाएँ भी बमृत्य रत्न राशि हैं ग” 


उपमा, रूपछ, उत्पेज्ञा, बमक, छाटानुप्रान, घ्लेप, वक्रोकित, 
तिदर्शना, ययात्रम आदि अनेक अलकाने को उन्होने एक छुछ कलाकार की 
भाँति सरलता से उठाकर काव्य में रख दिये हैं। उनका रखना नन्ददास के 
जड़ने से कितवा ही श्रे प् है। जिस प्रकार तुलसीदास भावों के शुष्क मनो- 
वेज्ञानिक विश्डेपक ही न थे, वरन उन्होंने हलके और गहरे रूपों को एक 
दूसरे के साथ सहल्प्टावत्था में देखा घा। उत्तो अकार वे बलंकारों के 
काव्यशास्त्रीय श्रध्ययन तक ही सीमित न रह कर, परम्पदा से मुक्त बवेक 
नवीद उपमानों को उद्घादना करने में समर्थ हुए है जिससे रुसनिप्पति मे 
सहायता पहुँची है । 

प्रदंध पदुता व अन्य--तुलसीदास की रामचरित मानस एक सफछ 
प्रवंध काव्य है। आचारये राम शुक्ला के अनुत्तार तुलसी सफ़ल भ्रवेधक्पर हैं 
क्यों कि प्रवधकार की पूर्ण भावुन्ता इसी में है कि वह कथा के मामिक त्थछो 
की पहचान करे शोर उनका विश्वद वर्णन करे। तुलसी में यह प्रतिमा थी। 
ताथ ही तुलसी ने भ्रकृति का आलम्वब, उद्दोयन तथा किक्षाप्रद रुप में 
चित्रण किया है। चित्रारक वर्णन के तो वे-घनो थे | कया मे होने वाले ग्रुण 
जैमे--सम्बन्ध निर्वाह, भावों सूचना, भाठकोय संधियां जादि वालकाण्ड मे 
विद्यमान हैं । 


इस प्रकार बह रहा जामकता है कि वालकाण्ड में तुलसी काव्य-ब्ला के 

दोनो पक्षों के सूद्ध न्‍्य स्थान पर बासीन हैं। उनके द्व्य में भावपक्ष और 

इलापक्ष का सुन्दर समनन्‍्वेव हृव्य है। अनुमति प्रवगता, भावुक़ता, इस 

परियाक, भाषा सौन्दर्य, अलकार योजना, प्रदध-पदुता, वर्णन कौशल, अदूयुतत 

चरिद्र-चित्रण क्षमता आदि सभी साहित्यिक दृष्टि कोणों से वह का चरम 

उत्लपे पर पहुंच गया है उद्देश्य को महानता ने तो इसे जन-जन के गछे का 
द्वार बना दिया है जिसे देखकर हरिकौधजी ने कहा या-- 
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कविता करके तुलसी न॑ रुसे 
...... कविता उसी पा तुछसी की कछां ।7 


अवश्य ही तुछसो जैसी कलात्मक प्रतिमा का, घनी पाकर' कविता 
हंसी होगी। ऐसे तुरूसी की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरित मानस का आदि 


हैँ. न है 


77 0/27% #&455: 405 2 
४ ४ »>वोलक्ाण्ड क्वा. आदि, . अयोध्या काण्ड का मध्य और उत्तर काण्ड 
जी अन्त-नहसको जो/भह़ी भांति समझे, सो संत परन्तु इस कथन के बनु- 
भार वाद्कुए्ड का आादि-माग विश्येप प्रशसनीय , है। श्ुयोध्याकाण्ड तो मानस 
'का मेह॒दृष्ड. है और-छत्तरकाण्ड दुर्शनिक विचारों से परिपृर्ण है, परन्तु 'वाल्न- 
एड: ;राम-चरित-मातस, लिखने व-राम के शवद्ार,लेने के हेतुओ पर प्रकाश 
डछूता है और साथ ही सतं-अस्त वर्णन, राम कथा महत्य, सगुण-निमुर्ण भेद 
व दोनो से राम:नाम की महानता के प्रतिपादन से मानस की आधार 
-शिल्यो है।. मानस रूपक! 'के कारण इसके ताम का ओचित्य सिद्ध होता है 
और शिर्व-विधा समस्वय व्‌ शी समन्वय से इसके दृष्टिकोण की उदारता 
प्रकट होती है । वास्तव मे, वालुकाण्ड का काव्य-सौन्दर्य पाठकों को अभिभृतत 
अलोकिक आनन्द प्रदान करने मे पूर्ण सर्मेरय है।...* 


४ । प्रइन--प्रबथ. फाव्य “फी वृष्टि, से 'रामचरित मानस भौर 
रिमबन्तिशा' को तलता कीमिये । -- 
अथवा + १ 
“पूर्ण भावक वहो है जो जीवन फो प्रत्येफ स्थिति फे भर्म स्पन्ञी आर्ग 
अंगे का साक्षातुकार कर सके श्ोता या पाठक के समक्ष अपनी शब्द-शब्ति 
सें प्रत्यक्ष' कर सके | हिन्दी के कवियों मे ऐसो सर्वाद्धपुणं भावफता हमारे 
गोस्वामी जो में हो है। ” - इस फयत की व्यास्या फीणिये।) 
अथवा 
प्रबधकवि की दृष्टि से तुलती ओर केशव की तुलनात्मक लालोचना 
कोजिये। ..' 
है अथवा ; 
“तुलसी ने जीवन को विविध परिस्यितियों छा जता दर्णन किया 
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है, बंता बेदाव ने नहीं । उनके द्वारा वॉगित जौवन में जीवन की बहुत पोड़ी 
हृशाओं का समावेश हुआ है। “«» इस कथन के अनुसार तुलसो और 
कैश की तुलना फोजिये । 


उत्तर- तुछसों और केशव ने क्रमश. 'रामचरित मातंत' और 

“रामचद्विका' लामक प्रवध काव्यों की रखता की है। प्रग्घ काव्य के तत्वों 
मैं वर्सु नेता, रस, भामिक स्थेठों को पहचात, प्रेवघर्त् व ल्थानगतत दृश्यों की 
विशेषता थादि प्रधान हैं! प्रवष क्ोष्य के हने हलों की दुस्‍प्ट सै जये हम 
'शमंद्रित मानस औौर रामचद्रिका क्री प्रवन्ध कल्पना पर विज्वार करते हैं 
हो ऐसा प्रतोत होती है कि इन स्मकाछोन दोनो कवियों की काव्य-साधने। 
मै भह्ान्‌ उन्तेर है। परिस्पितियाँ, ईप्टिकोणे एंव उहेंश्य भादि भिनतता ही 
इनकी काव्य-साधना ॥ भिप्नता के हेतु है। 


कयावस्तु - 'ग़मचरित मानस” वे यमचद्रिका” दोनों को कथावस्तु 
मुस्य आमार बाल्मीकि रामायण है। परल्तु तुलसी पहले भक्त ये और फिर 
कृषि तया केशव दरदारो व धमत्कार प्रिय कवि ये। इसीलिए कथा प्र सगों 
में अन्तर आग्या है। तुल्सों ने मर्यादा की रक्षा के छिये परशुराम का 
भागमत शिव घतुष टूटने के, तत्काल पश्चात्‌ हो बताया है परन्तु केशव ने 
बैरातें खाना होने फे बाद भार्ग में । तुछसो 'नें धर थ की रचना ने प्रारम्भ मे 
बपना रहे श्य ' स्वान्त सुताय” बताया है जबक्ति केशव ने "शा्मप्रँद-की 
घस्रिका बरणत हों बदुछलन” कहकर रामकथा को गौण कर दिया एवं 
पहत से छत्दी के तिक्यण को प्रधान उदय त्ना लिया। 


नैंती व रत्त-दोनों काले हे नेता 'टराम' ही हैं, परन्तु दोनों के 
हों में महान #त्तराहै। राम का ईश्वरीय हैगतार मेशद में गोण हो-गया। 
सुहनी ने नौ रो को भ्र्यश्‌ व्यंजना हों है। उनके काव्य में रक्-मृष्टि 
स्थत हो झाठी है जबकि कधव उसके लिए प्रथलशील से जान पटते हैं। 
केशव क्यो रि सब रखों का एमॉव्सान थ्गार में ही मानते थे और उनकी प्रकृति 
मो छगार प्रिय दी, उन्तोंने शगार को ही अधिर महत्व दिया। परन्तु तुलमौ 
ने मद रमों गो अपना बर उनको बहा स्थान चित्रित किया। स्म-इयजना 
में भी वेशद घनत्पार प्रियता का त्याय ने कर सके, इससे रचनाओं 
में जरॉ-पही रप्रमान्न' हीने लगा टै। 


ही 

'सामिकः स्थलों का वर्णन -प्रवधकार- कवि की-भावृकतध, का सबसे 
अधिक पता इस वात से चलता है कि वह कथा के मर्मस्पर्शीं स्थदोंटक्तो 
पहचान पाता हैं या नहीं। ,रामकथा में कई मर्मस्थल हैं, जिनमे से निम्न 
लिखित हैं - के 

(१) राम का अयोध्या त्याग । 

(२) पथिक रुप में राम-सीता-लक्ष्मण का वन गमन | 

(३) चित्रकूट में राम-भरत मिलन । 

(४) शबरी का बआतिथ्य | 

(५) लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम-विलाप | 

(६) भरत की प्रतीक्षा 


इन सभी प्रसगो का बड़े विस्तार एवं हृदय द्रावक रूप मे तुलसी ने वर्णन 
किया है ढ। परन्तु केशव इनमे से कई श्रसगो को चछता सा कर गये हैं। 
प॑थिक रूप में राम सीता और लक्ष्मण का बच गत कितना करुणा पूर्ण प्रसंग 
है जिसके लिए तुलसी ने कई पृष्ठ रगे है, परन्तु केशव ने तो एक छन्द में 
ही इसकी इति श्री कर दी है। इसी प्रकार केशव द्वारा वणित छक्ष्मण मूर्च्छा 
प्रसग भी उत्तता भाव विभोर नहीं करता है जितना तुलसी द्वारा वणित प्रसंग । 
केशव ने लिखा है - 
“लक्ष्मण राम नहीं अवलोक्यो, 
नैनन ते न रहयो जल रोक्यो | 
वारक लक्ष्मण भोहि विंलोकी, 
मोकहेँ प्राण चले तजि रो की । 
हो सुमिरी गुन केतिक तेरे , 
सोदर पुत्र सहायक मेरे । 
वोलि उठो प्रभु को पनर पारो, 
नातर होत है मो मुख कारो ॥! 
इतना पटने पर भी वह करुणा पूर्ण स्थिति बही बनती है जो 
तुलसी के इन पवितयों से व्यजित है - | 
“जैहो, अवध कौन मुझ् छाई । 
तारि हेतु प्रिय बंध गंवाई 7! 
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भह है. ध्रातृत्व प्रेम, मर्यादा, विषाद, निराशा व बत्मग्लानि का 
सद्किष्ट चित्रण 


जोवन को प्रत्येक स्थिति का चित्रण-मानव प्रकृति के विभिन्न रुपों 
के साथ हृदय का जैसा रागात्मक तामजस्य तुलसी में दिखाई देता है, वह 
अन्य किसी में नहीं। मानव सम्बधों की कोमलता परे तुलसी ने केशव से 
अधिक ध्यान दिया है। मुद्रिका प्रसग हसका प्रमाण है। भाचार्य शुक्ल जी 
का यह कथन है - 


“क्ेद्वव को कवि पका हृदय नहीं मित्रा था। उनमे वह सहृदयता 
झौर भावुकता नथी जो एक कवि में होनो-चाहिये। वे सस्कृत साहित्य से 
सामग्री लेकर अपने पाडित्य और रचना कौद्छ की घाक जमाना चाहते थे 
पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए 
वैसा उन्हें प्राप्त न पा । 


अन्य - केशव का कला पक्ष के प्रति अधिक आकर्षण था। छन्द-पोजना, 
अलकार-योजना, उक्ति वैधित्य, वागविरुषता एवं सवाद सौष्ठव मे वे 
तुलसी से कुछ आगे प्रतीत होते हैं। परन्तु साथ ही उनकी रचना में हृदय- 
हीवता हैं, भावकता का बमाव है, तल्ल'नता की स्थिति नही है अर्थात 
भावात्मक या अनुभूति पक्ष दुर्वछ है, अतः उनका काव्य 'मानस' के समकक्ष 
नहीं है। वे तो 'कठिन काव्य के प्रेत ये चमत्कार ओर पाछित्य प्रदर्शन उनकी 
रुचि थी और त्ाथ ही दरवारी कवि होने से आश्रयदाता के मुस्तापेक्षी थे । 
दूसरी ओर प्लासी भावुक भक्‍त ये, जीवन की विदिध परिस्थितियों का उन्हें 
ज्ञान था, भादई प्रत्रिप्ठापन मे उनकी रचि थी-बोर माभिक प्रस्गों की उन्हें 
पूरी पहचान थी। अत. अवधत्व की दृष्टि से रामचरित मानस दिवस निशा 
प्रकाशित रहने वाला सर्वोत्तत रत्न है जवकि रामचद्रिका कीटानुबिद्ध रत्न है। 


प्रबद--- “हमारा कवि भूछ कंयानक अध्यात्म रामायण और दाल्मीकि 
रामायण से लेकर उसको रूपरेखा का अनुमान करते हुये उत्तसे बहुत कम 
हुडता है । फ़िर भी जब फभी और जहां कहीं वह हुटता है वहाँ वह 
प्राय. कछात्मकता प्रदर्शित करना है ।” --इस़ कथन की समीक्षा उदाहरण 
सहित कीनिये। 


293 


- अथवा 

रामचरित मानस” के कपानक के आधार प्रंथ कौन कौन से हैं. ? 

उतका मानस पर किस रूप में प्रभाव पड़ा ? स्पष्ट फीजिये । 
अथवा 
/ताना पुराण नियमागस सम्ततं यद । 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्य तोडपि ।' 

तुलसी को इस उक्ति पर प्रफाश डालिये । 

उत्तर--रामचरित मानस का कंथानक सम्पूर्ण जीवन की विविध 
परिस्थितियों को अपने कछेवर मे समेटे हुए, उसके रचयिता कौ छोकवायक 
की पदवी से विभूषित करने मे समर्थ है । इस ग्रथ रत्न की रचना में तुलसी 
ने उस समय तक काव्यों और नाटकों में प्रचछित रामक्था को आधार बताया 
परन्तु उन्होने उन आधारो का अघातुकरश नही किया वरन्‌ अपती समस्व- 
यात्मक प्रत्तिभा के वल पर उनमे नवीन प्रसगो एवं तथ्यों को उद्भावतरा कर 
इस प्रथ की छोकोपयोगिता में चार चाद छूगा दिये। आदि कवि वाल्मीकि 
का हृदय-समुद्र जब श्रॉँच मिथुत के वध फो देख कर करुणा-रूप में उमड़ा था 
कौर उन्होंने रामायण की रचना की थी, तव से रामकथा का प्रारम्भ हुआ 
और वाद मे अनेक काव्यो व नाठको में इस कथा को आधार बनाया गया । 
तुलसी तर पहुँचते-पहुँचते ये ग्रंथ संस्कृत भाषा की ममता को न छोड़ पाये 
थें। तुलसी ने इस ममता का त्याग कर रामचरित मानस की रचना अनेक 
पुराण, बेद, शास्त्र, बाल्मीकि रामायण व अन्य अर्थात प्रसन्नराधव, हनुमान" 
पाठक; अध्यात्म समागण, रघुवश, कुमार सम्भव, उत्तर रामचरित नाटक 
भादि को आधार बना कर की । परन्तु विशेषता यह है कि इन समस्त 
भाधार इ थो से मानस थोडा भिन्न है यही भिन्नता तुलसी की प्रतिमाजन्य 
शक्ति हैं; जिसके बच पर मानस सर्वधा नूतन प्रथप्रतीत होता है । केवल 
कथा के प्रश्नंगो तक ही यह भिन्नता समित्ति व होकर पात्रो के चरित्र तक 
विकसित हो गई है। स्वय तुलसी ने इसी लिए कहां है-- 

“नाना पुराण निय्मागम सम्मत यदु । 
समायणे निगदित क्वचिदन्यतोडपि ॥ 
स्वात्त. सुच्राय तुलुधी रघुनाथ गाया । 
भाषा सिद्ध मति भजूल मातनोति ॥7 
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बाल्मीक्षि रामायण- महूपि वाल्मीकि की रामायण में वणित कया- 
नक ही मूल तप से मानस के वयानव का आधार है । यद्यपि यत्रन्तश्न क्या 
और उसके वर्षन कप में बुछ भेद भा गया है, फिर नो उसके मूल रूप में 
कोई ढन्तर नही था पाया है। तुलसीदास ने कया भाग का रुप तो “वाल्मीकि 
रामाय् के अनुसार ही रखा है। तुलसीदास की अहिया दास्मीकि रामायण 
को अहिल्या के बनुनार ही प्रापाण रुप है । कैकयी-वरदान के प्रसंग में भी 
दाल्मोक्ि शमावण और मानस ने बुछ साम्य दीख पडता है। मानस की कथा 
बास्मीरि सम्यवप की सामग्री से निमित होकर बादर्भ समा और बाद 
धर्म की न्‍्प रेस वा निर्माण उरतो है । 

रघुवश एवं पुमार सम्भव -तुठसी पर महाकूवि छालिदास के 
रिएुस्म एवं दुमारमस्भव' नामक महाराब्यों का प्रभाव भी पटा हैं । बालि- 


प्रशर हु/ची ने भी उन्हें जप" कहा है । जारिदाम वी सवेश्रे ८5 उपमा 
विएप भा अनुराण परते हुए तुदमी ने सौताराम वा चित्रण उन पह्दों में 
5५ पु 
छू 


बदद सहाशम पद रिन्टूटि परम प्रिय भिन्‍न ॥ (यादों १८) 
इसमें भी नुण्यी ने वि रूप मौलिशिता या समापेश बर 
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पश्चात्‌ देवताओं ने सरस्वती देवी से प्राथता कौ- हैं देवि। यत्त पूर्वक तुम 
हुम भूलोक में अयोध्या जाओं। राम के अभिषेक में ब्रहा के वचन से 
विष्त डालने का यत्न करो। पहले मथरा में प्रवेश करो, वाद में कैंकयी भे। 
विध्न उत्पल होने पर हे शुभे, तुम पुर" स्वर्ग छौट आना | यह बुनेकर 
परी ते कहा ऐसा ही हगा, और उसने मधथरा मे प्रवेश किया । तुलसी 
दास ने अपने मास! में मह प्रसंग 'अध्यात्म रामायण मे ही छिया है । 
तुलसी की मथरा और कैकयी सरश्वती के प्रभाव से अपनी सात्विक बुद्धि को 
वो बैठती है। तुरुस़ों में विशेष रुप से इसी प्रसंग की इस कारण ग्रहण किया 
है, वर्योंकि इस अछौकिक प्रभाव कैकयी के दोष का परिमाज॑न सुगमता से हो 
जाता है। 'अध्यात्म रामायण” से थाडा सा संकेत पाकर कवि नें धनुर्म ज् 
राजमभा में करवाया है। इसमे उसे विवेचनीय स्थल पर नाटकीय प्रभाव 
छाने में सहायता मिली है 

इनके अतिरिक्त मानस पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव राम के स्रुण 
निगु'ण॒ स्प के विवेचन विवेदों दी स्थिति, भक्ति कोर शान, सन्त, मोक्ष, 
देराग्य आदि प्रसगो परपडा है। बालकाण्ड की अनेक अवान्तर ऊथाए भी तुलसी 

," सी मे ही हैं । 

प्रसक्ष राघद नाटक-- प्रसन्न राघव नाटक का प्रभाव भी मान पर 
पडा है। इसका अभुक्रण परत हुए ही कवि ने राम-सीता दर्शन विवाह के 
पहुंडे ही वरा दिया है, जिसमें काव को एर्वानुराग का चित्रण करने का सुअव* 
पर प्राप्त हो सका है। परन्तु यह राम-सीता मिलन एडान्त में नहीं कसाया 
गया है बरन्‌ समस्त प्रसंग मे राम के साथ सक्ष्मण और सीता के साप उनकी 
हिय सलियां हैं।। सीता और राम का पुष्पवादिका का मिलते प्रेम के स्वामा- 
दिए विन्तु दिव्य वर्णेन के लिए आदणे है। 'प्रमन्‍न राघव' के आधार पर ही 
कवि ने धनुरम ड्ू के पद्दात शीधर ही परशुराम को घजहरा में दुदवा बर 
सम-परशुराम सवाद करवाया है परशुराम को प्रसंग में छावर रूदि मे मनो- 
बेघालिर तया नाटकीय परिस्थिति पा सच्छा चित्रण किया है । 27 राभव 
शा अनुसरण रुखे दुए रषि ने छद्मवेशी हवमान के सम्मुस एक से उानीजदा 
सम्दाद परवाया है। इससे हनुमान को सता के हृदय में दुटंगदी राम्म 
की अखि का अक्तुप्य परिचय बदाने गौर उन्दे इठटा साक्षी इवाने में जि 
को परेप्ट सहायता मिलते है। एतके अतिरितत रावपमोत्ानदा्तछाप, सथोर 
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बॉटिका में मुद्रिका प्रसण बादि भ्रतत्त राघव के प्रभाव स्वरूप वितित 
हुए हैं । 

हनुमान नाठक--मानस में अवान्तर कथा-मेद और प्रसंग वित्तार 
इसी का प्रसव हैं। जनक का प्राण, उनका निराशा-जन्य दुःख, लक्ष्मण 
का कठोर अत्युत्तर, जगायु की करुण मृत्यु पर राम का शोक प्रदर्शन, सुमित्रा 
का लक्ष्मण को उपदेश, केवट-असग, अगद के व्यंग्यपूर्ण वचन आदि हतुमान 
साठक की प्रेरणा से ही चित्रित हुंए हैं 

राम फे रूपों में अन्तर--वाल्मीकि का राम नर-रुप लिए हुए हैं । 
यथेपि उसमे अध्यात्मिकता का पुट है। तथापि उसमे भर कुतियों का 
विस्तार वशन है । बौर वाल्मीके का राम मानव मात्र के छिए 
बात्मत्व का उपदेश देना प्रतीत होता है। परन्तु तुलसी का राम ऐसा 
नहीं । वह हमे भगवान्‌ के रूप में दिखाई प्रढता है यद्यपि तुलसी दास ने 
अपने मानस से कही भी उनकी भगवान के रूप में वणित करने की चेप्टा नही 
की तव भी हमारी श्रद्धा उन के प्रति राम राजा हीने के साथ साथ भगवात्र 
राम के चरणों पर अर्पित करने में नही झिझ्ककतै । हमे उतका चिंत्र अलौकिक 
प्रति भाजित होने छगता है। हम उनकी मर्यादाओं पर मुग्ध हो उं्ते हैं भौर 
आत्म विभीर हो कर उनके भगवद्‌ रूप के उपासक हो उठते हैं। 

बहो विशेष बन्तर दोनो कवियों के राम में है। यद्यपि वाल्मीकि का 
रोम ही अन्य कवियों के 'राम को जन्म देवे वाझा है परन्तु धुठ्सी को 
अलौकिक प्रतिमा-गरभीर विवेच॑त शैली- और कपना शक्ति ता वर्णेन शैली 
ने तुलसी के राम को अन्य कवियों के राम से बहुत अधिक ऊँचा उठा दिया 
है कोर सुलंदी का राम विष्च का नायक हो गया है। वह जनेंता जनादेन 
का परिषालक, रक्षक सभी कुछ बत गया है। उसमें नो से नीचतम ओर 
महान से महानतम ध्यक्त्ति के एकीकरण को शक्ति आ गयो है उसके लिए 
लघु-गुद का कोई मेंद नही । तुलेसी का राम चमाज-जाति राष्ट्र-देश का सेवर्क 
होने हुए भी अलछोकिक घक्ति सम्पन्न हैं। जो कि प्रतिपल में अपनी शक्ति से 
भी सभी ओर मावुर्य-प्रेम-उदारता की किरण प्रसत कर रहा है । 

तुलसी के राम में हम मर्यादाओं का वन्धन पाते हैं। परन्तु भेर्यादाएँ 
केनल मानवरर्म वक्ता के छये हैं। उन भ्योदाओों से लोकहित होगा इसी 

( से उन्हें राम अपनाए वैठे हैँ । इतद उत्ती विशद विचारों का अध्ययत 
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सष्ट करता हैं कि राम का छोकहित स्वरुप तुलसों अन्य कवियों से कहीं 
अधिक श्रेष्ठ कर पाये हैं। | 
वाल्मीकि रामायण में राम महाप्ृरुष है और अध्यात्म रामायण मे वें 


' सम्पूर्ण ता ईइवर है। तुलसी ने अधिकतर भ्रष्यात्म का ही आदर्श अपने सामने 


रखा है। यद्यपि उन्होने उसमे अपनी मौलिकता को भी स्थान दिया है। जहाँ 
फहो कवि ने कथा-प्रवाह मे परिवर्तत किया है वहाँ दृरुहता के स्थान मे 
कलात्मकता और क॒वित्व शक्ति का परिचय मिलता है। तुलसीदास ने राम 
के कौकिक रूप वाल्मीकि से और अलौकिक रूप अच्यात्म रामायण से लिये हैँ 
कृवि अध्यात्म रामायण” और वाल्मीकि रामायण की रूप रेखा का ममुसरण 
करते हुए अपनी मौछिकता का प्रकाश भी विकीर्ण करता जाता है। जहाँ 
कही और णव॑ कभी भी वह उपग्रुंक्त ग्रयो से कुछ दूर हठता है वहा 
कलात्मकता प्रदक्षितं करता है। 

प्रबन--/बालकाण्ड' की 'अल्कार-योजना' पर टिप्पणी लिएियें । 

अथवा 

गोस्वामी जी के अलंकार प्रयत्न-प्रसूत नहीं हैं“इस कयत पर 
प्रकाश डालते हुए 'बाल काण्ड' के अलंकारों का विवेचन फीजिए । 

उत्तर-- काव्य की शोभा वंढेने वाढ़े उपकरण अलकार कहलाते 
हैं-- “काव्य ध्ोमा करान्‌ धर्मान्‌ अलकारान्‌ प्रत्चनने अथवा जो अलकृत 
करता है वह अछकार होता है।'जिस प्रकार कोई सुन्दर रमणी अछकारो के 
यथास्थान घारणं से अधिक सुन्दर दिखाई देती है उसी प्रकार कविता का 
सौन्दर्य भो अलकारों के समुचित प्रयोग से निखरता है परन्तु जब ये अलंकार 
प्रयत्न प्रसूत होने लगते हैं या कवि चमत्कार या पा ढित्य प्रदर्शन के फेर मे 
पठकर इनका अधिक प्रयोग करने लगता है अव कविता का स्वाभाविक सौन्दर्य 
देव जाता है और ये अलकार भाव के पोषक होने के स्थान पर उसके विरोधी 
तेया बाधक बन कर रस के अपकर्ष के हेतु वन जाते हैं। जब कोई कामिनी 
अपनी प्राकृत और स्वाभाविक शोभा के भार से दवी जा रही हो ओर अपने 


« पाँवों को पृथ्वी पर सीधे डालने मे असमर्थ हो तव उसे किसी भी अल कार के 


भार से लाद देता उचित नही है। ऐसा करने से तो उसका सौन्दर्य दव कर 
निस्प्राण हो जावेगा | अत्त कविता में अछकारों का समुचित व यथा स्थान 
प्रयोग करपच ८ ७गऔ»9»े * भ *शपमकिनतज> पे भतकय >3 हअ जले! 
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गोस्वामी तुलसीदास के वालकाण्ड में अछ कारो का प्रयोग स्वाभा- 
विकता और सौन्दर्य के साध हुआ है। वे काव्य के सौन्दर्य व भाव का उत्क्प 
करते हैं और उनसे वर्ण्य विषय मे स्पष्टता तथा प्रभावशीलता जा गई है। 
उनके अल कार केशव को भांति प्रयल प्रसुव न होकर सीधे हृदय से निकह 
कर पाठक के मर्म को छू लेते हैं। कथा के स्वच्छद प्रवाह मे वे कहीं वाघक 
नही हैं। 

शब्दाकारो व भर्थालकारों का 'वालकप्ड' में खूब प्रयोग हुआ। 
शब्दाल़कार अर्थात अनुप्रयास, नामक द्लेष आदे की छठा इसमे सर्वत्र विखरी 
पढ़ी है। अर्थात कारो में भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यथाक्रम, निर्देशना भादि 
का यवास्थान प्रयोग दर्शनीय है । | 

अनुप्रास--वालकाण्ड मे अनुप्रासो की प्रचुरता है। छैकाप्रास, वृत्या- 
नुप्रास व छाटानुप्रास का प्रयोग स्थान-स्थान पर काव्य के सौन्दर्य की वृद्धि 
करते हैं--छैकानु प्राप्त देखिये--- 

“हरिहुर पव रति सति न कुतरकी ।॥” 


अन्यातुप्रास--- 743 . रद 
/'मगल कर्शने कलि मस्त हरनि तुलसी कथा रघुताय की ।” 
घत्यानुप्रात---..._ 'कार्क कहूहिं कल कठ कठोरा”” 

34 ०७००7 %. 7 +# 

“सुभ्ा सुधाकर सुरसरि साधु ।” / हट मे 


“ क्या टानुप्रास-- पूर्ण शब्द की एक ही अर्थ में आवत्ति और बन्वय भिन्न- 
भिन्न शब्दों के साथ हो, तव लाठासुप्रास' अलकार होगा है। वाल़काण्ड मे 
स्थान-स्थात पर लाटानुभास के दर्शन होते हैं--- ८ 

/साथु अताघु सुजाति कुजातिप” (चौ० ५): द 
4 4 जे हट ता का आ। 
“नीरू सरोरूह नी भनि वीर नीरघर स्थाम। 7 
लार्जाह तव सोभा निरद्धि कोटि कोटि सत काम ॥/ 7“: 
( बा० दो० १४६ ) 
यमक--यसक अकृफपार का भी वालदाण्ड मे कई स्थलों पर सर्फल 
प्रयोग हुआ है। 
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“मस्त मानस ,मानस अल “जाही। 
भइ कवि बुद्धि विमछू खवगाही ॥” (चौ० ३६) 
4 है 
/ * भजेंठ राम आपु भव चापू] 
. भव भय भजन ताप प्रतापु।” (बो० २४) 
इलेप--अभग इलेष 
“ “साधु चघरित सुभ चरित कपासू। 
निरस विसद गुतमय फल जासु ॥” ( भौ० २) 
समभंग सलेष--- “वहुरि सकू सम विनवउ ते ही । 
सतत सुरानीक हित जे ही।” 
इन शब्दालकारो की भाति भर्थालकारो का भी सफल प्रयोग वाहकाण्ड 
में दर्वतीय है। घथाक्रम अरूंकार का सौन्दर्य देखिये-- 
/चदठउ सत्त असज्जन चरना । 
दुख॒प्रद उभय वीच कछु वरना ॥ 
विद्वुर्त एक प्रान हरि छे ही। 
प्रिछत एक _ दुख- दाइन दे ही।” (चो० ५) 
> ८ है 


“अरथ अनूप सुभाव सुमासा । 
सोई पराग मकरन्द सुवासा ।” (भौ० ३७) 

! निरशेता--असम्भव वस्तुओ की उपमाव रुप मे कई स्थलों पर वाल- 

फाण्ड भे हुई है । 
“कह रघुरति के चरित अपारा। 
कह भति मोरि निरक्त ससारा॥ _ 
जैहि मारुत गिरि भेर उडाही। 
कहहू तूछ केहि छेखे माही॥”” 

” रूपक--बालकाण्ड रूपयो का अक्षय भडार हैं। रुपक, साग रूपक व 
परम्पंरित रुपक के अनेक उदाहरण इसमे उपलब्ध हैं। रामघरित मानस को 
भानसरोवर का रुपक तथ्य सन्त-समाज को तीर्थे राज प्रयाग का रूप वालकाण्ड 
में दिया गया है। यह सागरूपक का श्रेष्ठ व सफल उदाहरण है। इतना 
उम्बा व सफल सागरुपक अन्यत्र नही है । परम्परित रुपक का सुन्दर उदाहरण 





2 पावर कह बरती ॥? (दो? ३१) 
उल्मक्षा-- “ुघछ पुष्ट तव भए चुहाए। 
मातहू' सर्दाहि मवन के बाएं ॥/ 
उपसा--हप्रक और उपमा रा प्रयोग बालकाण्ड ते सूद हुआा है। इन 
दोदो बलकारों पर गोस्वामीयी का पूर्ण अधिकार था। पूर्णोपमा, शुप्तीपमा व 
मालोपमा व माछोहमा का उोन्‍्दर्य दर्शनीय है। मालोपमा देलिये :-- 
“ददर नाम राम रघुवर को । 
हेतु हृसानु मानु हिमकर को ॥ 
विधि हरि हस्मय वेद प्राव छी। 
अगर अनुहम गत निघान सो ॥ ( चौ० १६) 
एक अन्य सुन्दर उपभा का निम्नलिखित उदाहरण है-- 
"प्रिरा बरथ जल दोदि सम कहिबत मिल व भिल्‍्त । 
वंदठ सीताराम पद जिन्हृहि परम प्रिय खिन्न ॥7 
प० अयोध्यासिह 'धरिनौष' के अनुदार तुलसी को उपमातो ही श्रेष्ठ्ता 
देखिये-- हि 
धराम॑चरित मानस की कोई च्ोपाई भले ही बिना. उपझा की मिल 
जाय, किन्तु उसका कोई पृष्ठ कठितता से ऐसा मिलेगा, जिसमें किसी सुन्दर 
उपमा का प्रयोग न हो । उपमायें भी अमूल्य रतराष्ि हैं ।”” 
सक्षेप में, यह कहा जा सकतो है कि रसर्िद्ध कवीइवर वुल्तीदात्त ने 
बाढलाण में झब्दालकारों बौर अर्थारकारों का लूव अयोग किया है। ये 
सरकार काव्य की ध्ोभा-वर्द्धन करने वाछे और क्था-वत्तु के विकात को 
गति प्रदान करने वाले हैं। तुलसी की अंगरुभूंदियों को तोड़ता, स्पष्ठता व 
प्रभावशीरता प्रदान करने वाले ये अछकारे नन्दंदाद के जडने से भी भेधिक 
सुद्दर हैं 


